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भूमिका 


काव्य अथवा साहित्य के ससुचित अध्ययन के लिए काव्य के विभिन्‍न 
अंगों का विवेचन अपेक्षित होता है। इन अंगों के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा काव्य की 
सूक्ष्मताओं को समझाया जा सकता है और उसकी वास्तविक आलोचना सम्भव हो 
सकती है। भारतीय साहित्य की अध्ययन परम्परा में काव्यांग का विवेचन एक 
हृत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। न केवल काव्य के अध्येता और विद्यार्थों वरन 
काव्य के सर्जक-कवियों के लिए भी काव्य के अंगों का समुचित ज्ञान आवश्यक माना 
गया है। इस सन्दर्भ में उक्ति है--'कुप्ठत्व मायातिगुण: कविनाम्‌ साहित्य विदा 
श्रम वर्जितेषु” अर्थात्‌ जो साहित्य विद्या अथवा साहित्य के अंगों के ज्ञान को प्राप्त 
करने का परिश्रम नहीं करते उनकी कवित्व शक्ति मन्द हो जाती है। यह विचार 
आज के सन्दर्भ सें कुछ अटपटा हो सकता है। बहुत से लोग यह प्रश्न कर सकते हैं 
कि काव्यांग विवेचन' अर्थात्‌ प्राचीन काव्य सिद्धान्तों के अध्ययत्त और अनुशीलन से 
तो कवि की प्रतिभा परम्परावादी हो जाती है और नवीन सर्जनाओं और उद्‌- 
भावनाओं का उच्मेष कुण्ठित हो सकता है अतः जो वतवीन रचनाओं के द्वारा अपनी 
मोलिकता को प्रर्दशाशत करना चाहते हैं उनको काव्यशास्त्र या काव्यांग के ज्ञान से 
कोई लाभ नहीं होता । यह बात कुछ सीमा तक सत्यता रखती है और वह इस रूप 
में कि काव्यशास्त्र को आधार बनाकर जो रचना करता है उसमें एक लीक या 
परिषाटी की विश्येषत्रा आ जाता स्वाभाविक है परत्तु इसका यह अथे नहीं है कि 
हम अपनी व्यापक रूप से और अपने विषय की विशिष्ट रूप से जानकारी के बिना 
कविता की सर्जना करें। जिस प्रकार किसी भी जीवन के क्षेत्र में सफल व्यक्ति 
अपने क्षेत्र का परिज्ञान रखता है और उसकी सफलता का बहुत कुछ कारण उसका 
ब्यापक ज्ञान होता है, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यवित 
चाहे वह सर्जक हो अथवा आलोचक, इस क्षेत्र का पुरा ज्ञान आवश्यक है। उसकी 
अधूरी या अपूर्ण जानकारी होने से वह उतनी प्रौढ़ रचना नहीं दे सकता जितनी 
अपेक्षित हो सकती है । 


द ९ अंगों ः 

इस जानकारी का सम्पादन काव्य के विभिन्‍न अंगों के ज्ञान द्वारा हो सकता 
है। इन अंग्रों का अपूर्ण ज्ञान रचना की प्रौढ़ता और स्थायित्व के मार्ग में बाधक द 
सिद्ध होता है। उत्कृष्ट और युगान्तर व्यापी काव्य रचना के प्रसंग में तो काव्यांयों 
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का ज्ञान अनिवाय होता है। काव्यांग का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर किसी की रचना 
अथवा अपनी स्वयं की रचना की विशेषताओं का परीक्षण, उनका ग्रुण-दोष- 
विवेचन भलीभाँति हो सकता है। इस दृष्टि से काव्य के अध्येताओं और विशेष 
रूप से विद्यार्थी समाज के लिए काव्य के अंगों का ज्ञान प्रारम्भिक आवश्यकता है। 
क्रिसी भी रचना या क॒ति के ठीक ठीक समीक्षण हेतु यह आवश्यक है कि उसे 
विकिन्‍न्त कसौटियों पर निरखा और परखा जाये। यह काये जितना ही व्यवस्थित 
होगा उतना ही उसका अनुशीलन अधिक शास्त्रीय या वेज्ञानिक हो सकता हैं। 

उयय्‌ कत बात को ध्यान में रखते हुए काव्यांग विवेचन की परम्परा पड़ी है। 
इसके अन्तर्गत हम भारतीय दृष्टि से स्वीकृत काव्य के दस अंग अर्थात्‌ अलंकार, रस, 
शब्दशक्ति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य, गुण दोष और छन्द का अनुशीलन 
आवश्यक मानते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में इन सभी अंगों का सांगोपांग विवेचन किया 
गया है। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य दृष्टि से भी कुछ बातों का जानना आवश्यक 
होता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं--विभिन्नवाद । इस प्रन्थ में इन वादों पर भी 
संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। वादों के अन्तगंत-बिम्बवाद, अभिव्यंजनावाद आदि 
तो काव्य के अंग रूप ही हैं। इसके साथ ही विचारों और आन्दोलनों के रूप में आये 
वादों यथा--छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद आदि को भी इसमें स्थान 
दिया गया है। सामान्यतया काव्य के अध्ययन की एक सम्यक भूमिका बनाने के 
लिए जिन तत्वों का ज्ञान अपेक्षित होता है उन सबको इस पुस्तक में देने का प्रयत्न 
किया गया है । 

पुस्तक विद्याथियों के लिए लिखी गई है इसलिए विचारों और सामग्री की 
मोलिकता का दावा नहीं किया जा सकता ! इतप्तमें महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ग्रन्थों से 
प्रामाणिक सामग्री को आधार बनाने का प्रयत्त है जिससे कि विद्यार्थी बाद विवाद के 
भ्रमावतं में न पड़े और विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेखक उत्त सभी 
विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके विचारों और ग्रन्थों से हमको सहायता 
प्राप्त हुई हैं। यदि इस पुस्तक से विद्यार्थियों को विषय का समुचित ज्ञान हो सका 
तो लेखक अपना प्रयत्न सफल मानेंगे । 


--भगीरथ सिश्र 
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का ज्ञान अनिवार्य होता है। काव्यांग का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर किसी को रचना 
अथवा अपनी स्वयं की रचना की विशेषताओं का परीक्षण, उनका गुण-दोष- 
विवेचन भलीभाँति हो सकता है। इस दृष्टि से काव्य के अध्येताओं और विशेष 
रूप से विद्यार्थी समाज के लिए काव्य के अंगों का ज्ञान प्रारम्भिक आवश्यकता है । 
किसी भी रचना या क॒ति के ठीक ठीक समीक्षण हेतु यह आवश्यक है कि उसे 
विभिन्‍न कसौटियों पर निरखा और परखा जाये। यह काये जितना ही व्यवस्थित 
होगा उतना ही उसका अनुशीलन अधिक शास्त्रीय या वेज्ञानिक हो सकता हैं । 

उपय्‌ क्‍त बात को ध्यान में रखते हुए काव्यांग विवेचन की परम्परा पड़ी है । 
इसके अन्तर्गत हम भारतीय दृष्टि से स्वीकृत काव्य के दस अंग अर्थात्‌ अलंकार, रस, 
शब्दशक्ति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य, ग्रुण दोष और छन्‍्द का अनुशीलन 
आवश्यक मानते हैं | प्रस्तुत पुस्तक में इन सभी अंगों का सांगोपांग विवेचन किया 
गया है। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य दृष्टि से भी कुछ बातों का जानना आवश्यक _ 
होता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं--विभिन्नवाद । इस ग्रन्थ में इत वादों पर भी 
संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। वादों के अन्तर्गंत-बिम्बवाद, अभिव्यंजनावाद आदि 
तो काव्य के अंग रूप ही हैं। इसके साथ ही विचारों और आन्दोलनों के रूप में आये 
वादों यथा--छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद आदि को भी इसमें स्थान 
दिया गया है। सामान्यतया काव्य के अध्ययन की एक सम्यक्‌ भ्रूमिका बनाने के 
लिए जिन तत्वों का ज्ञान अपेक्षित होता है उन सबको इस पुस्तक में देने का प्रयत्न 
किया गया है । 

पुस्तक विद्याथियों के लिए लिखी गई है इसलिए विचारों और सामग्री की 
मोलिकता का दावा नहीं किया जा सकता ! इध्तमें महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ग्रन्थों से 
प्रामाणिक सामग्री को आधार बनाने का प्रयत्त है जिससे कि विद्यार्थी बाद विवाद के 
भ्रमावतं में न पड़े और विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेखक उन सभी 
विद्वानों के प्रत्ति आभार व्यक्त करते हैं जिनके विचारों और ग्रन्थों से हमको सहायता 
प्राप्त हुई हैं। यदि इस पुस्तक से विद्याथियों को विषय का समुचित ज्ञान हो सका 
तो लेखक अपना प्रयत्न सफल मानेंगे । 


--भगी रथ सिश्र 
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काव्य का स्वरूप 
प्रथम अध्याय | क्षौर है 
परिभाषा 


आदि काल से काव्य का स्वरूप समझने और उसके अंगों पर विमर्श करने के 
प्रयत्त होते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने काव्य को जीवन की व्यापकता से सम्बद्ध माना 
है और जीवन में उसको अनिवाये सिद्ध किया है। अन्य विद्वानों का मत है कि 
असभ्यावस्था में काव्य की महत्ता अधिक थी परन्तु जेसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ 
है काव्य का हास होता गया है। काव्य निस्सन्देह जीवन के समान व्यापक है और 
बाह्य जगत के साथ-साथ आन्तरिक जगत्‌ का भी चित्रण करने वाला है। यही कारण 
है कि काव्य हमें सदेव नयी-नयी प्रेरणायें देता रहता है। यथाथे जीवन की भूमि पर वह 
हमें काल्पनिक, किन्तु सम्भव आदर्श जीवन की प्रेरणा देता है। इसी कर्थ में काव्य 
और जीवन का घत्तिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है। 

काव्य के लक्षणों को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। प्रत्येक विद्वान अपनी 
दृष्टि से काव्य के लक्षण प्रस्तुत करता है; परन्तु फिर भी कुछ शेष रह जाता है । 
इस प्रकार प्रत्येक विद्वान द्वारा दिये गये लक्षण काव्य के उन्त पक्षों को हमारे सामने 
लाते हैं जिनका पहले उद्घाटन नहीं हुआ था। प्राचीनकाल से ही काव्य लक्षणों पर 
विचार किया जाता रहा है । 

संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्र का प्राचीततम ग्रन्थ वादयशास्त्र माना गया 
है । नाटक को काव्य का एक रूप मानकर भरत मुनि ने अपने ग्रन्थ में काव्य के कुछ 
_ अंगों का वर्णत किया है । ये अंग रस, गुण, अलंकार, भाव हैं। ध्यान देने की बात यह 


. है कि ये सभी अंग नाटक के अन्तर्गत प्राप्त काव्य के हैं । काव्य की सबसे प्राची 


परिभाषा अग्नि पुराण में मिलती इसमें काव्य के अंगों का भी उल्लेख हो. 
गया है :-- 

संक्षेपाद्वाक्यमिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ता पदावली । 

काव्यं स्फ्रदलंकारं ग्रुणवद्दोष वर्जितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावलौ से युक्त ऐसों वाक्य 

काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हों और जो दोष रहित और गुणयुक्त हों । कुल 
. मिलाकर काव्य की बाह्य रूप रेखा का संकेत यहाँ मिल जाता है। अग्नि पुराणकार 
के उपरान्त भामह ने “शब्दार्थों सहितौ काव्यम” कह कर शब्द और अर्थ के संयोग 


को काव्य की संज्ञा दी। कतिपय आचार्यों ने अलंकार को काव्य में आवश्यक माना. | 












तह 
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8. 








काव्य का स्वरूप 
और 
परिभाषा 


अथयस अध्याप 





आदि काल से काव्य का स्वरूप समझने और उसके अंगों पर विमर्श करने के 
प्रयत्न होते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने काव्य को जीवन की व्यापकता से सम्बद्ध माना 
है ओर जीवन में उसको अनिवाये सिद्ध किया है। अन्य विद्वानों का मत हैं कि 
असभ्यावस्था में काव्य की महत्ता अधिक थी परन्तु ज॑से-जेसे सभ्यता का विकास हुआ 
है काव्य का हास होता गया है। काव्य निस्सन्देह जीवन के समान व्यापक है और 
बाह्य जगत्‌ के साथ-साथ आन्तरिक जगत्‌ का भी चित्रण करने वाला है। यही कारण 
है कि काव्य हमें सदेव नयी-नयी प्रेरणायें देता रहता है। यथार्थ जीवन की भूमि पर वह 
हमें काल्पनिक, किन्तु सम्भव आदर्श जीवन की प्रेरणा देता है। इसी अर्थ में काव्य 
और जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है। 

काव्य के लक्षणों को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। प्रत्येक विद्वाव अपनी 
दृष्टि से काव्य के लक्षण प्रस्तुत करता है; परच्तु फिर भी कुछ शेष रह जाता है। 
इस प्रकार प्रत्येक विद्वान द्वारा दिये गये लक्षण काव्य के उन पक्षों को हमारे सामने 
लाते हैं जिनका पहले उद्घाटन नहीं हुआ था। प्राचीनकाल से ही काव्य लक्षणों पर 
विचार किया जाता रहा है । 

संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्र का प्राचीततम ग्रव्थ वादुयशास्त्र माना गया 
है । नाटक को काव्य का एक रूप मानकर भरत मुनि ने अपने ग्रन्ध में काव्य के कुछ 
अंगों का वर्णन किया है | ये अंग रस, गुण, अलंकार, भाव हैं । ध्यान देने की बात यह 
है कि ये सभी अंग नाटक के अन्तगंत प्राप्त काव्य के हैं । काव्य की सबसे प्राचीन 
परिभाषा अग्नि पुराण में मिलती है। इसमें काव्य के अंगों का भी उल्लेख हो 
गया है :-- द द न्‍ 

: संक्षेपाद्वाक्यमिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ता पदावली । 
काव्यं स्फ्रदलंकारं गुणवह्दोष वजितम्‌ | क्‍ द 

अर्थात्‌ संक्षेप में इष्ठ अथे को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य 
काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हों और जो दोष रहित और गुणयुक्त हों । कुल 
. सिलाकर काव्य की बाह्य रूप रेखा का संकेत यहाँ मिल जाता है। अग्नि प्राणकार 

के उपरान्त भामह ने “शब्दार्थों सहितो काव्यम”” कह कर शब्द और अथ्थे के संयोग 

. को काव्य की संज्ञा दी। कतिपय आचारयों ने अलंकार को काव्य में आवश्यक मानता _ 


. *हे 























































































काव्य का स्वरूप 


प्रथम अध्याय । क्षोर 
परिभाषायें 


आदि काल से काव्य का स्वरूप समझने और उसके अंगों पर विमर्श करने के 
प्रयत्त होते आ रहे हैं। कुछ लोगों ने काव्य को जीवन की व्यापकता से सम्बद्ध माना 
है और जीवन में उसको अनिवार्य सिद्ध किया है। अन्य विद्वानों का मत हैँ कि 
असभ्यावस्था में काव्य की महत्ता अधिक थी परन्तु जेसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ 
है काव्य का हास होता गया है। काव्य निस्‍्सन्‍्देह जीवन के समान व्यापक है और 
बाह्य जगत्‌ के साथ-साथ आन्तरिक जगत्‌ का भी चित्रण करने वाला है। यही कारण 
है कि काव्य हमें सदेव नयी-नयी प्रेरणायें देता रहता है। यथार्थ जीवन की भूमि पर वह 


हमें काल्पनिक, किन्तु सम्भव आदर्श जीवन की प्रेरणा देता है। इसी अर्थ में काव्य 
और जीवन का घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाता है। 


काव्य के लक्षणों को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। प्रत्येक विद्वान अपनी 
दृष्टि से काव्य के लक्षण प्रस्तुत करता है; परन्तु फिर भी कुछ शेष रह जाता है | 
इस प्रकार प्रत्येक विद्वान द्वारा दिये गये लक्षण काव्य के उन पक्षों को हमारे सामने 
लाते हैं जिनका पहले उद्घाटन नहीं हुआ था। प्राचीनकाल से ही काव्य लक्षणों पर 
विचार किया जाता रहा है । 
संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रन्थ नाट्यशास्त्र माना गया 
है। नाटक को काव्य का एक रूप मानकर भरत मुनि ने अपने ग्रन्थ में काव्य के कुछ 
अंगों का वर्णन किया है । ये अंग रस, गुण, अलंकार, भाव हैं। ध्यान देने की बात यह 
है कि ये सभी अंग नाठक के अन्तगंत प्राप्त काव्य के हैं। काव्य की सबसे प्राचीन 
परिभाषा अगिति पुराण में मिलती है। इसमें काव्य के अंगों का भी उल्लेख हो 
गया है :+- 
द संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ता पदावली 
. काव्य स्फुरदलंकारं गरुणवह्दोष वर्जितम ॥ 
द अर्थात्‌ संक्षेप में इष्ट अर्थे को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसों वाक्य 
काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हों और जो दोष रहित और गुणयुक्त हों । कुल 
मिलाकर काव्य की बाह्य रूप रेखा का संकेत यहाँ मिल जाता है। अग्नि पुराणकार 


.. के उपरान्त भामह ने “शब्दार्थों सहितो काव्यम” कह कर शब्द और अथ॑ के संयोग 


को काव्य की संज्ञा दी। कतिपय आचार्यों ने अलंकार को काव्य में आवश्यक माना... 











१० : काव्यांग विवेचन 


और तदनुसार अनेक परिभाषायें प्रस्तुत कीं।॥ दण्डी और मम्मट की परिभाषायें इसी 
में आती हैं। अलंकार के उपरान्त गुण को आधार बनाकर चलने वाले वामन 
“रीतिरात्मा काव्यस्य' के माध्यम से रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं । रीति शैली 
ही है वह काव्य का बाह्य रूप है, अतः काव्य की आत्मा को खोजने के प्रयास में 
'काव्यस्यात्मा-ध्वनि:' कह कर आनन्द वद्धंन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा सिद्ध 
किया । आनन्दवर्धन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोक में शब्द और अर्थ को काव्य का 


शरीर माना है और इसलिए आत्मा के रूप में ध्वनि की प्रतिष्ठा की । आचाये कुन्तक 


इसे स्वीकार न कर सके और उन्होंने वक्रोत्ति: काव्य जीवितम्‌' के माध्यम से काव्य 
की आत्मा वक्रोक्ति मानी । इसी परंपरा में विविधता और नवीनता के प्रयास हुए । 
क्षेमेन्र ने औचित्य को, महिम भट्ट ने भनुमिति को और विश्वनाथ ने “वाक्य रसात्मकं 
काव्यम्‌' के द्वारा रस को काव्य की आात्मा के रूप में प्रस्तुत किया । ये सभी आचाये 
काव्य की आत्मा बता रहे थे, उसके लक्षणों का विचार नहीं कर रहे थे, पर उनके 
इस प्रयास में काव्य के समस्त अंग्रों का वणन अवश्य हो गया है। इन्हीं कार््यांगों के 
समर्थन में परवर्ती आचार्यों ने व्यापक रूप से विचार किया और नये रूप में काव्य 
की परिभाषा देने का कार्य किया। इस प्रक्रिया में संस्कृत के दो विद्वानों की काव्य 
सम्बन्धी मान्यतायें विशेष महत्व की हैं-- 
१. साहित्य दर्पणकार महापात्र विश्वनाथ, (२) पण्डितराज जगन्नाथ । 
साहित्य दपंणकार महापात्र विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण देते हुए लिखा है 
कि वाक्य रसात्मक काव्यम्‌!, रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। इस परिभाषा के अनुसार 
सरस, पूर्ण और माधुयंमय रचना ही काव्य की कोटि में आ सकती है। इसी को 
अधिक संवर्दधित रूष में पण्डितराज जग्रन्नाथ ने अपनी काव्य सम्बन्धी परिभाषा 


_रमणीयार्थे प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌”' में प्रस्तुत किया है। रमणीय अर्थ का प्रति- 
 पादन करने वाला शब्द काव्य है। इस परिभाषा में “शब्द! की व्याप्ति पर विचार 


करने पर ही उसके दोष से बचा जा सकता है। इसीलिए काव्य की परिभाषा में 


_परिष्कार करना आवश्यक प्रतीत होता है । हम काव्य की परिभाषा उपर्युक्त बातों 


को ध्यात में रखकर, इस प्रकार करें तो अधिक संगत होगा :--- 
... “शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य 
कहते हैं। १ 
अब काव्य के संदभ में अंग्रेजी काव्य-लक्षणों को देखना भी आवश्यक है। 


है अंग्रेजी साहित्य में कवि की कल्क की परिभाषा कवि के माध्यम से देने का उपक्रम 
हुआ। ड्राइडन काव्य को सुस्पष्ट संगीत मानता है। निस्संदेह संगीत का काव्य में 


विशेष स्थान है पर वह स्वयं काव्य नहीं हो सकता है। कॉलरिज ने काव्य की 


: परिभाषा देते हुए लिखा था कि काव्य में सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में होते 





१. डॉ० भगीरथ प्लिक्ष--काव्यशास्त्र, पृ० ६। 





काव्य का स्वरूप ओर परिभाषायें : ११ 
हैं। यह परिभाषा भी अस्पष्ट है। वड़्संवर्थ ने काव्य की एक व्यवस्थित परिभाषा 
दी है “कविता सबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शान्ति के समय 
में स्पृत मनोवेगों से फ्‌ूटता है ।* अनेक अ्ंग्रेजी कवियों ने अपने-अपने ढंग से काव्य 
की परिभाषायें प्रस्तुत की हैं परन्तु इनमें मैथ्यू आर्नाल्ड और डाक्टर जानसन की 
मानी जा सकती हैं । ये परिभाषायें काव्य की व्यापकता की ओर संकेत करती हैं । 

मैथ्यू आर्नाल्ड ने 'कविता को अपने मूलरूप में जीवन की आलोचना” कहकर 
काव्यादश की ओर संकेत किया है । डाक्टर जानसन उसे ऐसी कला के रूप में म्वनते 
हैं जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनन्द से समन्वित करती है । 
यहाँ स्पष्ट है कि काव्य के कलात्मक पक्ष पर विशेष बल दिया गया है। यदि उपर्युक्त 
परिभाषा को सार्थक बनाना है तो कहा जा सकता है कि “काव्य, कल्पना और 
अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है ।* अभिव्यक्ति की कला 
काव्य हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह काव्य की कला है, उसका 
कलात्मक पक्षमात्र है, पूरा काव्य नहीं | काव्य समग्र अभिव्यक्ति हैं । 

संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वानों की काव्य सम्बन्धी परिभाषाओं पर विचार 
करने के बाद हिन्दी के मर्धन्य विद्वातों की कतिपय परिभाषाओं पर ध्यान देना 
आवश्यक हो जाता है। यहाँ हमने कुछ प्रमुख कवि-विद्वानों को ही प्रस्तुत किया है । 
आचाये कवियों में केशव का नाम काव्य के संदर्भ में इसलिये लिया जाता है क्योंकि 


_ उन्होंने लक्षण ग्रन्थों का निर्माण किया है। काव्य की शोभा अलंकार से मानकर 


उन्होंने काव्य के स्वरूप पर अप्रत्यक्ष रूप में विचार किया है :--- 
यद्यपि जाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुवृत्त। 
भूषन बिना न सोहई, कविता बनिता मित्त ॥ 


अर्थात केशवदास ने रस, छन्‍्द और शब्द सौन्दर्य के साथ अलंकार की उपस्थिति 


अपरिहाये बतायी हैं। केशव अलंकारवादी कवि थे इसलिये अलंकार के महत्व की 
स्थापित करने में उनकी विशेष रुचि थी। अलंकार को काव्य की भात्मा संस्कृत 
के अनेक विद्वानों ने नहीं माना था और इसीलिये “रस” की विशेष चर्चा हुईं। हिन्दी 
के श्रीपति ने अपनी काव्य सम्बन्धी परिभाषा से रस का समर्थन किया। उनकी 


' उक्ति है :-- 


यदपि दोष बिनु गुन सहित, अलंकार सों लीन । 
कविता बनिता छबि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीन ॥। द 
दोनों कवियों की परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाये तो केशव की अलंकार 


प्रियता का आचार्य श्रीपति ने रस पर जोर देकर विरोध प्रकट किया है । 


१, 70०७ए 38 ४6.  $5ए०मआांथ्रा78005 0ए९ए७ी०७ ०० ए०शशएएणें. ८९88, ए 
पथोप6ड578. ठ0रीे8प #िणा. छगरण४ंण5 70०-ॉ०००७१ 0 एदपवुष्पीप -- 
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२, काव्यशास्त्र, पृ० १२। 
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रस को काव्य की आत्मा मानने वाले कवियों में आचार्य चिन्तामणि कुलपति- 
मिश्र, महाकवि देव के नाम (विशेष उल्लेखनीय हैं। महाकवि देव की परिभाषा अच्क _ 
दृष्टियों से पूर्ण है। बथा-- द 
सब्द जीव तिहि अर॒थ मन, रसमत सुजस शरीर । 
चलत बहै जुग छन्द गति, अलंकार गम्भीर ॥ ः 
द (काव्य रसायन) 
यहाँ स्पष्ट रूप में रस को शरीर मात्रा गया है पर इससे काव्य के स्वरूप को : 
समभने में सहायता नहीं मिलती है। रीति काल के अधिकांश कवियों ते काव्य की 
परिभाषा और स्वरूप समझाने के प्रयत्न किये हैं पर वे मतवाद के घेरे से परे नहीं 
हो सके हैं| कवि ठाकुर ने कविता को मनोरंजन करने वाली विशेषता को श्रस्तुत 
किया और उसे चतुरों के चित्त का हरण करते वाली बताया, परल्तु ये सब परिभाषाएँ 
सतही ही सिद्ध होती हैं । ह ््ि 
आधुनिक विद्वानों ने काव्य की परिभाषा देते समय उसे सांगोपांग रूप में 
धविचारने का कार्य किया है। इन विद्वानों ने अंग्रेजी और संस्क्षत काव्यशास्त्र के बीच 
का मार्ग अपनाया है। ट्िवेदीयुगीन समालोचना में आचाय॑ महावीर श्रसाद द्विवेदी . 
का विशेष नेतृत्व भलकता है। “रसज्नरंजन' नामक पुस्तक में द्विवेदी जी ने काव्य के _ 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए और कविता के विभिन्‍न पक्षों पर प्रकाश डाला । 
उनके अनुसार कविता प्रभावशाली रचना है जो श्रोता के मन पर आनन्ददायी प्रभाव _ 
डालती है | “अन्तःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है।' आचाये रामचर्ध 
शुबल ने कविता को जीवन और जगत्‌ की अभिव्यक्ति माना है। लोकमंगल का तत्व. 
काव्य की अनिवाये विशेषता सिद्ध करते हुए शुक्ल जी ते काव्य में विविधता और 
नवीनता के तत्व पर विशेष बल दिया है। 70 ही . 
छायावादी कवियों में प्रसाद जी की काव्य सम्बन्धी धारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण. 


.. है। वे काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति मानते हैं । अपनी पुस्तक काव्य ८ 





और कला तथा अन्य निबन्ध में प्रसाद जी ने अपनी काव्य सम्बन्धी परिभाषा को 
समभाने के लिए एक दाशेनिक व्याख्या दी है। उन्होंने अन्त में स्पष्ट कहा है कि “सत्य. 
की अपने पूर्ण सौन्दयं के साथ अभिव्यक्ति ही काव्य है ।' अन्य आधुनिक विद्वानों में 
महाकवि निराला, सुमित्रानन्द पंत, महादेवी वर्मा, आचार्य रामदहिन मिश्र, आचारये 
. हजारीप्रसाद हिविदी, आचाये नब्ददुलारे वाजपेयी आदि के नाम! भी लिए जा. 
.. सकते हैं। काव्य की आधुनिश्रतम परिभाषाओं में वेविध्य है। ये परिभाषाएँ काव्य .. 
.. की आत्मा आदि पर विचार न करके काव्य के वर््यं पर अधिक केन्द्रित हैं इसलिए 
8 इनमें बिम्वबयोजना का विशेष आग्रह है। यही कारण है कि आधुनिकतम काव्य को. 

: प्राचीन माप दण्डों के आधार पर नहीं परखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते _ 
हैं कि आधुनिक काल तक काव्य की जो अनेक परिभाषायें दी गई हैं, उनसे काव्य के... 


हे ह 





काव्य का स्वकूप और परिभाषायें : १३ 


स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है और काव्यांगों के निर्णय में सहायता ली जा 
सकती है । 

काव्य के लक्षणों पर ही उसके अंगों का विवेचन आधारित है। जिन लक्षणों 
को हमने अधिक मान्य ठहराया है वे निम्नलिखित हैं ।* 

१, वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ 

२. रमणीयार्थ प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ 

३. काव्य कल्यना और अवुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभि- 

व्यक्ति है । 

४. शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य-रचना काव्य हैं। 

इन विभिन्‍न परिभाषाओं में शब्द, अर्थ, सत्य, आनन्द, रमणीयता, कल्पना, 
अनुभूति,कला, अभिव्यक्ति कौशल, गुण, रस, अलंकार तत्वों का विवेचन है जो काव्य 
के भाषा पक्ष, भावपक्ष, अभिव्यक्ति कौशल और आत्मा पक्ष पर जोर देते हैं। काव्य का 
अस्तित्व सत्य के कारण माना जाता है इसीलिए काव्य की आत्मा सत्य है। सत्य ही 
अपने स्वभाव से शिव या मंगल रूप होता है अतः काव्य का सत्य जो सुन्दर है, वह 
शिव भी है। इसी युक्ति से काव्य “सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के रूप में कहा जाता हैं। * 
काव्य के तत्व 


विचेस्टर ने काव्य के चार तत्व माने हैं, “भावतत्व, बुद्धितत्व, कल्पना तत्व 
और काग्यांग (भाषा, शैली, गुण, अलंकार आदि) इन्हीं के आधार पर पं० राम दहिन 
मिश्र ने काव्य साहित्य को ऐसी वस्तु माना है “जिसमें मनोभावात्मक, कलात्मक, 
_अद्धात्मक और रचनात्मक तत्वों का समावेश हो ।” इन्हीं का एकीकृत रूप यह हो 
कता है कि काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष प्रधान होते हैं। इन दोनों पक्षों को 
उद्घाटित करने वाले शब्द, अर्थ, भाव, कल्पता और बुद्धि हैं। इन्हें संक्षेप मे आगे 
(विवेचित किया जा रहा है । द 
शब्द---अथे प्रतीति और शब्द समृह से बनी गति से प्रेरित छन्‍्द जागृति के 
लिये काव्य में शब्द अनिवाय है | विभिन्‍न अलंकारों, वृत्तियों, गति, प्रवाह संगीतमयता 
आदि के लिए शब्द उतना हो आवश्यक है जितना कि संगीत के लिए स्वर । शब्द ही 
 छन्‍्द को प्रत्यक्ष करके कवि के अच्त:करण को व्यक्त करता है इसलिए शब्द के भेद 
श्रुति, अर्थ, वर्णन, गति आदि के अनुसार किये जाते हैं । कवि शब्द के व्यक्तित्व और 
 चरित का पारखी होने के कारण अपनी प्रतिभ॥ से ऐसे सटीक शब्दों को छन्द में 


बिठाता है कि प्रयुक्त शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द नहीं रखा जा सकता । इस श्रकार 
शब्द तत्व की अनिवायेता यहाँ स्पष्ट है । 


१. काव्यशास्त्र, पु० १७ | 
२, वही, पृ० १८। 
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अ्र्थं--शब्द चाहे चमत्कारपूर्ण हो अथवा उससे रहित, दोनों स्थितियों में 

अर्थ की अनिवायता प्रकट है। शब्द की तीन शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 
इन्हीं से तीन प्रकार के अर्थ बनते हैं--अभिधेयारथ, लक्ष्याथे और व्यंग्यार्थ | शब्द ओर 
अर्थ का सम्बन्ध ज्ञान व्याकरण, उपमान, कोष, आप्तवाबय, व्यवहार, प्रसिद्ध पद का 

_ सान्निध्य, वाक्य शेष और विवृति आदि अनेक कारणों से होता है ।” काव्य का पूर्ण 
सौन्दर्य उस समय प्रत्यक्ष होता है जब शब्द, अथे, बुद्धि, भाव, कल्पना आदि सभी का 


चमत्कार एक साथ प्रस्तुत हो । क्‍ द 
भाव--भाव काव्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह कवि की कल्पना 


को प्रेरित करता है, छन्‍्द के स्वरूप का निर्माण करता है। इसीलिए भाव मनोवेगों के 
संध्कार रूप में प्रतिष्ठित स्मृत और पुनः अनुभूत स्वरूप हैं। भावों को संक्रामक माना 
गया है, उनकी अभिव्यक्ति करने से दूसरों के हृदय में भी वैसी ही अनुभूति होती है । 
भाव का शब्द, अर्थ और कल्पना से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह पाठक और श्रोता का 
संस्कार करता है। भाव दो प्रकार के होते हैं--स्थायी और अस्थायी । स्थायी भाव 
ही रसावस्था तक पहुंचते हैं। अस्थायी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारण होते 
हैं । ये रस के परिणत होने तक स्थिर नहीं रहते हैं परन्तु उभरते पर्यंवसित होते हैं | 
अस्थायी भाव को अस्थिर चित्त वत्तियाँ भी कहा जाता है। इनका क्षणिक उद्रेक 
मुख्य रस में सहायक होता है । 

कल्पना--सोन्दर्य सृष्टि का कार्य कल्पना के द्वारा होता है। संसार में अनेक 
वस्तुएँ हैं परन्तु उनको हृदयंगम करना और प्रसंगानुकल बिम्बयोजना बनाने के लिए 
कल्पना की अपेक्षा होती है । कल्पना के माध्यम से ही कवि या व्यक्ति किसी व्यक्ति 
या वस्तु की सूक्ष्म विशेषताओं और भुणों को, चेष्टा, क्रिया-कलाप और अभिव्यक्ति 
के प्रयोजत को तथा भाव की उलभन, तीन्नता और प्रभाव को प्रकट करने- में सक्षम 
होता है । कवि की सामथ्यं कल्पना की सामथ्ये है। विभिन्‍न अलंकारों का रूपायन 
भी इसी के द्वारा होता हैं। यही अतीत और भविष्य को प्रत्यक्ष बनाने का कार्य 
करती है। इस प्रकार कल्पना काव्य की विधायिका, संस्कार कर्न्नी और सौन्दर्य कर्त्ी 


मानी जाती है। 
बुद्धि--बिना बुद्धि के शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना आदि का औचित्यपूर्ण संयोजन 


सम्भव नहीं है। ओऔचित्य न होने पर प्रभावशीलता में कमी आती है। बद्धि का 
स्वरूप प्रमुख रूप से कथा संगठन, चरित्र-चित्रण और भाव निरूपण के क्षेत्र में दष्टव्य 
होता है । कथा के समुचित विकास के लिए चरित्र का उत्कर्ष और विभिन्‍न वार्ता- 
लापों में भावों की समुचित योजना आवश्यक होती है इसमें बुद्धि का योग ही अपेक्षित 
. है। केशवदास और तुलसीदास के चित्रणों और चरित्र-चित्रांकनों में बद्धि का विलास 
। ही देखने को मिलता है। भाषों का जैसा उचित संयोजन तुलसी में है वह केशव में 
१. पं० रामदहिन सिश्र-- काव्यदर्पण पृ० १८ | 


कट 
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नहीं है । यही कारण है कि तुलसी की प्रभावशीलता सवंत्र बनी रहती है और केशव . 
की नहीं । इस प्रकार सभी अच्य तत्वों का औचित्यपूर्ण नियोजन बुद्धि के द्वारा ही 
होता है । 
काव्य के भेद 

काव्य के भेदोपभेदों पर विचार करते समय हमारे सामने दो मंहत्वपूर्ण शब्द 
आते हैं--वाइ मय और साहित्य । इन दोनों शब्दों की परिभाषा विद्वानों ने अनेक 
प्रकार से की है परन्तु सब इस बात पर सहमत हैं कि वाड_मय में वाणी के द्वारा 
प्रकाशित समस्त अनुभव और ज्ञान का समावेश होता है जबकि साहित्य में मनुष्य के 
अनुभव और ज्ञान का वह रूप प्रकाशित होता है जो लिपिबद्ध होता है । वाइ_ मय ओर 
साहित्य इस दृष्टि से अध्ययन, मनन और समीक्षा की कसौटी पर समादुत होते हैं । 
वेद का प्रारम्भिक स्वरूप वाडःमय का है। ज्ञान राशि का संचित कोश इस अर्थ में 
ही साहित्य होता है । 

साहित्य के आचार्यों ने विज्ञान, दर्शन, शास्त्र, इतिहास और काव्य ये पाँच 
भेद किये हैं। काव्य में जीवन और सत्य का मनोहारी और सजीव चित्र होता है । 
काव्य में सुजन का तत्व विशेष होता है इसीलिए कवि सूजनात्मक प्रतिभा के माध्यम 
से ही परखा जाता है। काव्य प्रतिभा सम्पन्न मानव की शब्दगत सुघर सुष्टि है, इसी 
से यह साहित्य के समस्त रूपों की अपेक्षा अधिक रोचक है ।* 

विद्वानों ने काव्य के दो प्रधान भेद माने हैं--पद्म और गद्य । पद्म में छन्दों 
का नियोजन होता है और गद्य में नहीं | छन्‍्दों की व्यवस्था के कारण पद्म को छत्दों 
बद्ध रचना कहा जाता है। आधुनिक युग का काव्य छन्‍्दों के बन्धन से सुक्त है, 
परन्तु उसमें नियमित गति और लय दोनों होते हैं । 

पद्य के पुन: दो भेद होते हैं--श्रव्य और दृश्य । दृश्य काव्य के अन्तर्गत 
रूपक और उपरूपक नामक भेदों में नाटक और एकांकी आज भी प्रचलित हैं, अन्य 
भेद संस्कृत में प्रचुरता से मिलते हैं। श्रव्य काव्य के कथानक के आधार पर दो 
प्रमुख भेद सामने आते हैं--महा प्रबन्ध और खण्ड प्रबन्ध | समग्र जीवन विस्तार 
को लेकर चलने वाले प्रबन्ध में अभिव्यक्ति शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से 
छ: भेद होते हैं--(१) पुराण, (२) आख्यान, (३) महाकाव्य (४) चरित काव्य, 
(५) कथाकाव्य, (६) लीला काव्य । ये सभी कथात्मक होते हैं । खण्ड जीवन का 
चित्रण करने वाले संघात और एकार्थ काव्य खण्डु काव्य के भेद माने जाते हैं। 
प्रबन्ध श्रव्य काव्य का एक भेद है तो दूसरा निब॑न्ध है । निर्बन्ध दो प्रकार के होते 
हैं--पाठ्य और गेय । पाठ्य मुक्तकों के छनन्‍्द संख्या के आधार पर अनेक भेद बने. 





हैं। प्रमुख इस प्रकार हैं--पंचक, अष्टक, दशक, बीसी, पचीसी, बत्तीसी, चालीसा, 


२, काव्यशास्त्र--पु० 8१॥ न 
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पचासा, बावनी, शतक, सतसई, हंजारा । गेय-मिबेन्ध भी कला गीत और लोकगीत 
में विभाजित होता है। कलागीत के प्रमुख भेद-गीत और प्रगीत हैं । 2 
गद्य के तीन प्रमुख भेद हैं--गच अेस्ध, मुक्त (गद्य काव्य) और, तिबन्ध । 
गद्य-प्रबन्ध में (समग्र जीवन को आधार बनाने वाला) समग्र कथा साहिंत्य ओर 
(खण्ड जीवन को आधार बनाते वाला) खण्ड कथा साहित्य दो भेद होते हैं। समग्र 
कथा साहित्य में उपन्यास और जीवनी प्रमुख हैं | खण्ड कथा साहित्य में कहानी , 
शब्द चित्र (रेखाचित्र) रिपोर्ताज आदि आते हैं। उपन्यास आधुनिक युग में विशेष 
प्रसार पा रहा है। उसकी तयी-नयी अभिव्यक्ति झैलियाँ सामने आ रही ह | उपन्यास 
के प्रमुख प्रकार ये हैं--नीति या आ दर्श प्रधान, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, एं तिहासिक, 
सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक, जासूसी वैज्ञानिक, बाल उपन्यास आदि । निबन्ध 
जिन रूप में प्रचलित है, वह आधुनिक युग हा विकास है | शैलियों के आधार पर 
इसके वर्णवात्मक, विवरणात्मक, ललित भावात्मक और विचारात्मक छूप माने 
जा सकते हैं । 
आधुनिक युग में दूर संचार और आवागमन की सुविधाओं के कारण एक 
देश दूसरे देश की संस्कृति, साहित्य, धर्म, कला, विज्ञान आदि के संपर्क में शीक्रता 
से आ जाता है अतः एक देश की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों से दूसरा देश 
अप्रभावित नहीं रह सकता हैं फल:: नयी-नयी अभिव्यक्ति की विधियाँ एक भाषा 
से दूसरी भाषा में, एक देश से दूसरे देश में शीघक्र ही प्रसार पा जाती हैं । यही 
कारण है कि रूपक और उपडूपक के अनेक भेद देखने को मिलते है ! रेडियों एकांकी 
किसी समय अत्यधिक नवीनतम नाटक या एकांकी की विधा माना जाता था 
अब वहसामान्य हो गया है। प्रचलन में नुवकड़ ताठक को प्रधानता मिल रही 
है । गद्य में भी अनेक नथी विधायें जन्म ले रही हैं और पद्म में भी । आगे के पृष्ठों 
में हम कतिपय काव्य भेदों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे । द 
पद भेद (श्रव्य) क्‍ 
संस्कृत और हिन्दी का समस्त प्राचीन और मध्ययुगीत साहित्य कथात्सक रहा. 
है । आधुनिक युग में इसमें अन्तर आया है। श्व्य काव्य के अन्तमंत प्रछुष काव्य 
रूप महाप्रबन्ध के अन्तर्गत पुराण, आख्यान, महाकाव्य, चरितकाव्य, कथाकाव्य और 
लीलाकाव्य आदि भाते हैं । इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय आगे दिया रहा है । 
पुराण--इंसमें अतेक सर्गों और स्कच्चों में सूष्ठि के आरम्भ और विकास की 
उन कथाओं को वर्णित किया गया है जो युग युगान्तर में ब्याप्त रही हैं। इनका 
प्रधान विषय ईश्वर के विभिन्‍त अवतार, अवतारी महापुरुषों, ऋषियों महात्माज 
की कवायें, ब्रह्म के स्वष्टप, ऐश्वर्य का भक्ति निमज्जित प्रतिपादन, सज्जत इुर्जत 
. बवेचन आदि हैं। पुराण में अतेक स्कन्ध होते हैं। किसी शाश्वत समस्या या प्रश्न 
को लेकर उसके समाधानार्थ अनेक आख्यानों का नियोजन विविध अध्यायों में किया 
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जाता है। अत्यन्त विशाल कलेवर वाले महापुराण की संज्ञा पाते हैं। पुराण में प्रायः 
सभी प्रागेतिहासिक पात्रों को ही स्थान मिला है। इनके आश्चर्यजनक एवं अलौकिक 
कार्यों के बर्णंन के कारण कुतूहल की सर्वेत्र व्याप्ति होती है । 

पुराण अठारह माने गये हैं--बह्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवयुराण, पद्मपुराण,. 
श्रीमद्भागवत, नारदपुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्तिपुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवेवर्त- 
पुराण, लिग पुराण, वाराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूमेपुराण, मत्स्यपुराण, 
गरुड़ पुराण और ब्रह्माण्ड पुराण । 

आख्यान--काल्पनिक और रोचक कथानक के माध्यम से प्रेम, वीरता, नीति 
भक्ति, धर्म आदि के निरूषण के लिए लिखें गये विस्तृत प्रबन्ध को आख्यान कहते हैं । 
इसमें अनेक प्रसंगों या खण्डों का नियोजन भी होता है। आख्यान में कभी-कभी 
काल्पनिक पात्रों के साथ-साथ ऐतिहासिक चरित्रों और स्थानों को भी ले लिया जाता 
है। मुख्य रूप में आख्यान में एक प्रधान कथा तथा अनेक गौण क्थायें होती हैं ॥ 
भाख्यान के अनेक भेद माने गये हैं परन्तु प्रमुख ये हैं-- नीत्याख्यान, साहुसिक-आख्यान, 
प्रमाख्यान वार्ता आदि । इच्धावती, मृगावती, छिताईवार्ता, ढोला मार रा दृहा इसके 
उत्तम उदाहरण हैं । । 

चरितकाव्य--इसमें चरित नायक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्‍्त तक की अथवा 
कई जन्मों की अवान्तर कथाभों को प्रबन्धात्मक शैली में वणित किया जाता है । 
चरितकाव्य उपदेशात्मक, प्रचारात्मक या प्रशस्तिमूलक होते हैं। प्रायः सभी चरित- 
काव्यों में कथारम्भ के लिए ववक्‍ता श्रोता योजना अवश्य होती है। कथानक रुढ़ियाँ 
इसमें भी पायी जाती हैं। चरितकाव्य का एक रूप आत्म चरितात्मक भी होता है। 


इस प्रकार चरितकाव्य महाकाव्यात्मक शेत्नी को अपनाने के कारण भी गम्भी रता और 


काव्यगत महत्‌ उ्हं श्य शेली और प्रभावाचिति के अभाव में केवल जीवन चरित 
रह जाता है। इसीलिये चरित काव्य का रुम्बन्ध किसी वीर या महापुरुष के जीवन 
से ही रहता है। हिन्दी में इस प्रकार के बहुत से काव्य-प्रन्थ हैं, उदाहरणाथे--- 
वीरसिह देव चरित, जहाँगीर जस चन्द्रिका, सुजान चरित, छत्र प्रकाश आदि। 


आत्मकथा त्मक शैली में बनारसीदास जन का 'अद्धं कथानक! विशेष महत्व का है । 


इस प्रकार चरित काव्य प्रबन्धात्मक होते हुए भी महाकाव्य से भिन्‍न होता है । 
महाकाध्य --इस प्रबन्ध रूप के सम्बन्ध में प्राचीन काल से भब तक भारतीय 
ओर पाश्चात्य सभी विद्वानों ने पर्याप्त कृप में विचार किया है। महाकाध्य के पुराने 


ओर नवीन लक्षणों में भी विशेष अन्तर है। यहाँ पर हम महाकाव्य की तीन प्रमुख 
धारणाओं का विवेचन कर रहे हैं (१) भारतीय विद्वानों द्वारा प्राचीन लक्षण निरूपण 


(२) भारतीय विद्वानों द्वारा निरूपित आधुनिक महाकाव्य के लक्षण । (३) पाण्चात्य 


: विद्वानों द्वारा सान्‍्य महाक्राव्य सम्बन्धी प्राचीन और नवीन विशेषताओं का वणन । 
के है 


काव्य का स्वरूप और परिभाषायें : १६ 


... ब्राचीन और नवीन लक्षण---भारतीय विद्वानों में भामह, दण्डी, अग्नि- 
पुराणकार, विश्वनाथ आदि ने महाकाव्य के लक्षणों की चर्चा अपने ग्रन्थों में की है । 
भामह इन सबसें प्राचीन हैं। भामह से साहित्य दर्षणकार तक की महाकाव्यगत 
विशेषताओं में परिष्कार होता गया है अतः विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित लक्षणों: 


को नीचे दिया जा रहा है : 

सर्ग बन्धों महाकाव्यं तत्रंकी नायकः सुरः ॥३१५ 

सद्वंशः क्षत्रियोवापि धीरोदात्त ग्रुणान्वितः । 

एक वंश भवा भूपा: कुलजा बहवो5पि वा॥ 

श्रृंगार वीर शांता नामेकोंईगी रस इष्यते। 

अंगानि सर्वेषपि रसा: सर्वे नाटक संधय ॥॥ 

इतिहासोद्भवं व॒त्त अन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ । 

चत्वार: तस्य वर्गास्युस्तेष्वेक॑ च फल भवेत्‌ ।॥। 

आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एवं वा। 

क्वचित्रिदा खलादीनां स्तां च गुणकीतेनम्‌ ॥ 

एकवत्तमय: पर्य रवसानेन्यवृत्तकः । 

नातिस्वल्पा नाति दीर्षा: सर्गा अष्टाधिका: इह ॥ 

नाना वृत्तमय: क्वापि सर्ग: कश्चन दृश्यते । 

सर्गान्ते भाविसगगंस्थ कथाया: सूचन भवेत्‌ ॥। 

सन्ध्या सूर्यन्दुरजनी प्रदोषध्वांतवासराः । 

प्रातमंध्याह्न मृगया शेलतू वन सागरा: ॥। 

सम्भोग विप्रलम्भो च मुनि: स्वर्ग पुराध्वराः । 

रण प्रयाणोपयमंत्र पुत्रों दयादय: ॥। 

वर्णनीया यथा योग्यं सांगोपांगा अमी इह । 

कवेबृ त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतस्थ वा ॥ 

नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्वेनाम तु । 

अस्मिन्ना्ष पुनः सर्गा भवन्त्याख्यान संज्ञकाः । 

प्राकृतिनिभिते तस्मिन सर्गा आश्वास सज्ञका । 

छन्‍्दसा स्कन्धकेनेत क्वचिद्गलितकरपि ॥ 

अपभ्र शनिबरद्ध 5स्मिन्सर्गा कुण्डवकामिधा: । 

तथापश्र शयोग्यानिच्छदांसि. विविधान्यापि ॥| ३२७ 

उपर्युक्त पंक्तियों में महाकाव्य के सभी लक्षणों की चर्चा हो जाती है। इसके 

अनुसार महाकाव्य में - सर्गवद्धता, नायक का सदैधंशी होना, नायक का क्षत्रिय या. 
देव होने के साथ-साथ धीरोदात्त होना, श्ंगार, वीर और शान्त रसों में से एक का 
प्रधान रस होना, नाटक की सन्धियों का निर्वाह, इतिहास सम्मतता, चतुर्फल दायकता, 
मंगलाचरण, खल सज्जन वर्णन, एक वृत्त का होना, पद्म के अवसान पर अन्य वृत्त 
की सूचना एक-सी आकृति के सर्ग कम-से-कम आठ सर्गों का होना, भावीसर्ग की कथा _ 


है. 











२० : काव्यांग विवेचन 


की सुचना, सर्ग के अन्त में आना, सन्ध्या; सूर्योदय प्रातः रजनी, मध्याक्ल आदि का 
वर्णन मृगया, वन, सागर आदि प्रकृति के अंगों का चित्रण, संयोग विप्रलम्भ शूंगार 
का वर्णन, मुनि, स्वर्ग आदि का चित्र, रण, पुत्र जन्म आदि उत्सवों का वर्णन आदि 
अनेक विशेषताओं को अनिवारय माना गया है। ये समस्त विशेषतायें सात विभागों में 
व्यवस्थित की जा सकती हैं । 

(१) कथावस्तु और उसका संगठन, (२) नायक, (३) रस, (४) छन्‍्द, (५) 
(६) नाम, (७) उह्ंश्य। महाकाव्य के इन प्राचीन लक्षणों में विद्वानों ने उत्तरोत्तर 
परिष्कार किये हैं । रुद्रठ ने सातवीं शताब्दी में महाकाव्य की मान्यताओं में व्यापकता 
प्रस्तुत की और संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यों को--एवं प्राकृत, अपभ्रश और 
संस्कृत के पौराणिक रोमांसिक महाकाव्यों को ध्यान में रखकर जिन लक्षणों का 
निर्धारण किया वे समस्त शास्त्रीय मानदण्डों पर रचित महाकाव्यों में अनुप्रयुक्त होते 
हैं। इन्हीं लक्षणों में किचित्‌ शिथिलता करके महाकाव्य कौ आधुनिकतम विशेषताओं 
को निश्चित किया गया और हिन्दी की उन सभी प्रबन्धात्मक कइृतियों को महाकाव्य 
घोषित किया गया जो अधिकांश दशाओं को पूर्ण करती हैं । न्‍ 
अहाकाव्य के सर्वभान्य लक्षण -- 


पक 


महदुद्देश्य, मह॒त्प्रेरणा और मह॒ती काव्यप्रतिभा 
गुरुत्व, गाम्भीयें और म 


२ 
र्‌ 
३. महाकायें और युग जीवन का समग्र चित्र 
४. 
*, 
दर 


सुसंघटित जीवन्त कथानक 


. महत्वपूर्ण नायक तथा अन्य पात्र 
- गरिमामयी उदात्त शैली 
9. 


तीब् प्रतिभान्विति और गम्भीर रस व्यंजना 
अनवरुद्ध जीवनी-शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता 


| . इन लक्षणों में पृथ्वीराज रासो, भाल्हखण्ड, रामचरित मानस, पद्मावत 
 कामायनी, क्ृष्णायन आदि ही महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। प्रियप्रवास, साकेत, 





उर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि अन्य ग्रन्थों में मान्य लक्षणों से विरुद्ध विधान है । इसलिए छन्‍्द, 
सर्ग, नायक और शैली में नियमों का बन्धन' ढीला किया गया और यह सुविधा 
.. दी गयी कि नायक किसी भी वंश का हो सकता है, छन्‍्द का बन्धन छोड़ा जा 
. सकता है, सर्ग की संख्या भी कम या अधिक हो सकती है। आधुनिक महाकाव्य में 
. विशालता, व्यापकता, अन्‍्तढेन्द, मानवीय चरित्र के विविध रूपों का उद्घाटन, 
-जीवन्तता, महत प्रेरणा और महत शैली पर विशेष जोर दिया जाता है। 

.. . आधुनिक काव्य पर पाशचात्य काव्य शैलियों का भी प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य 
. विद्वानों ने महाकाव्य पर भी अपने विचार दिये हैं। पश्चिम में महाकाव्य शब्द का 


.. समानार्थी शब्द 'एपिक' ४&ए८ है। एपिक सम्बन्धी मान्यताओं पर ध्यान देना 
आवश्यक है। ४2) 


काव्य का स्वरूप और परिभाषायें : २१ 


हिन्दी के भहत्वपुर्ण सहाकांव्य--पृथ्वीराज रासो, आल्हुखण्ड, रामचरित 
मानस, पद्मावती, कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, कृष्णायत, नरजहाँ, एकलव्य, पार्वती, 
कुरुक्षेत्र, उवंशी आदि हैं। इन सबसमें प्राचीन और नवीन लक्षणों का मिला-जुला रूप 
मिलता है । 
पदचात्य विद्वानों की महाकाव्य सम्बन्धी घारणा -- पाश्चात्य विद्वानों में अरस्तृ, 
विडा डनियेलो, कैसेल वात्रों, टारक्वैटो ठैसों, एबरक्राम्बी, सी० एम० बावरा, वैकरने- 
जल, डब्ल्यू पी० कर, वाल्टेयर तथा अन्य आधुनिक मनीष्ियों ने महाकाव्य के सम्बन्ध 
में अपने विचार दिये हैं। इन विद्वानों में से प्रमुख के विचार आगे दिये जा रहे हैं । 
अरस्तु के समय में यूनान में काव्य के तीन रूप प्रचलित थे--महाकाव्य, गीतिकाव्य 
और दुः:खान्‍त नादूय काव्य । अरस्तू ने महाकाव्य को ऐसा काव्य रूप माना है जिसमें 
कथात्मक अनुकरण होता है। यह षट॒पदी छन्‍्द में लिखा जाता है। इसका कथानक 
_ दुःखान्त नाठक के समय अन्विति युक्त और किसी सम्पूर्ण आद्यन्त घटता का वर्णन 
करने वाला होता है। कथानक के आदि, मध्य और अन्त का सप्राण विकास होने के 
कारण वह सजीव प्राणी के समान समग्र इकाई के रूप में प्रतीति कराता है। अरस्तृ 
ने महाकाव्य की सामग्री का चयन इतिहास से माना है। कावि पूर्वकाल की अथवा 
समकालीन. घटनाओं का वर्णन अवान्तर कथाओं के रूप में कर सकता है। समग्र 
विवरण से स्पष्ट है कि अरस्तू ने अपनी महाकाव्य सम्बन्धी परिभाषा को गाथा चत्रों 
से विकसित विकसनशील महाकाव्यों पर बनाया है। महाकाव्य सम्बन्धी दूसरी 
महत्वपूर्ण परिभाषा डब्ल्यू पी० कर की है। उनके अनुसार “महाकाव्य में चरित्रों की 
कल्पना बहुत ही स्पष्ट और सम्पूर्ण रूप में की जाती है अतः: उनकी विभिन्‍न मन: 
स्थितियों और समस्याओं के चित्रण के कारण महाकाव्य में नाना प्रकार के दृश्यों और 
गुणों का चित्रण स्वभावत्त: हो जाता है। इस प्रकार इसमें समग्र जीवन के कार्य- 
कलाप जीवन-कथा का रूप धारण कर लेते हैं। महाकाव्य की सफलता कवि की 
कल्पना-शक्ति और चरित्र-चित्रण पर निभ र होती है । कुछ महाकाव्यों में कथानक 
यद्यपि नाठकीय गुणों से युक्त नहीं होता और नायक महत्वहीन होता हैं, फिर भी, ऐसे 
कथानकों में एक विशेष गरिमा होती है जिससे वे महाकाव्य माने जाते हैं? (एपिक 
एण्ड रोमांस : पृ १७) १ | 
हाकाव्य की किचित्‌ स्पष्ट परिभाषा एबर क्रॉम्बी ने अपने ग्रन्थ दी एपिक' 
में दी है। इन्होंने एपिक के दो भेद माने हैं (१) साहित्यिक (२) ऐतिहासिक । परिभाषा 
इस प्रकार है--“जो रचना पूर्व निश्चित रूप में कलात्मक अंग संगठन के विचार से 
लिखी जाती है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन अधिक हो, जो कल्पना-प्रधान हो, वह 
_ साहित्यिक महाकाव्य है। पर जो समय की आवश्यकतावश लिखा जाये, जिसमें कथानक 
का भाधार ऐतिहासिक हो, वह ऐतिहासिक महाकाव्य है।? 


१. हिन्दी साहित्य कोश, पु० ५७८ । 
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की सूचना, सर्ग के अन्त में आना, सन्ध्या; सूर्योदय प्रातः रजनी, मध्याक्न आदि का 
वर्णन मगया, वन, सागर आदि प्रकृति के अंगों का चित्रण, संयोग विप्रलम्भ श्रृंगार 
का वर्णन, मुनि, स्वर्ग आदि का चित्र, रण, पुत्र जन्म आदि उत्सवों का वर्णन आदि 


अनेक विशेषताओं को अनिवाय माना गया है। ये समस्त विशेषतायें सात विभागों में 


व्यवस्थित की जा सकती हैं । 
(१) कथावस्तु और उसका संगठन, (२) नायक, (३) रस, (9) छन्‍्द, (५) 
(६) ताम, (७) उद्ं श्य। महाकाव्य के इन प्राचीन लक्षणों में विद्वानों ने उत्तरोत्तर 
परिष्कार किये हैं | रुद्रट ने सातवीं शताब्दी में महाकाव्य की मान्यताओं में व्यापकता 
प्रस्तुत की और संस्कृत के परवर्ती महाकाव्यों को--एवं प्राकृत, अपभ्रश और 
संस्कृत के पौराणिक रोमांसिक महाकाव्यों को ध्यान में रखकर जिन लक्षणों का 
निर्धारण किया वे समस्त शास्त्रीय मानदण्डों पर रचित महाकाव्यों में अनुप्रयुक्त होते 
टी लक्षणों में किचित शिथिलता करके महाकाव्य कौ आधनिकदम विशेषताओं 
को निश्चित किया गया और हिन्दी की उन सभी प्रबन्धात्मक कृतियों को महाकाव्य 
घोषित किया गया जो अधिकांश दशाओं को पूर्ण करती हैं । 
अहाकाब्य के सर्वभान्य लक्षण-- 
« मह॒दुद्देश्य, मह॒त्पेरणा और महती काव्यप्रतिभा 
२. गुरुत्व, गाम्भीयं और महत्व 
३. महाकायें और युग जीवन का समग्र चित्र 
४. सुसंघटित जीवन्त कथानक 
४. महत्वपूर्ण नायक तथा अन्य पात्र 
६. गरिमामयी उदात्त शैली 
७. तीत्र प्रतिधान्विति और गम्भीर रस व्यंजना 
८, अनवरुद्ध जीवनी-शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता 


इन लक्षणों में पृथ्वीराज रासो, भाल्हखण्ड, रामचरित मानस, पद्मावबत 


कामायनी, क्ृष्णायणन आदि ही महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। प्रियप्रवास, साकेत, 
उवंशी, कुरुक्षेत्र आदि अन्य ग्रन्थों में मान्य लक्षणों से विरुद्ध विधान है । इसलिए छन्‍्द, 
सर्ग, नायक ओर शैली में नियमों का बन्धन ढीला किया गया और यह सुविधा 
दी गयी कि नायक किसी भी वंश का हो सकता है, छन्‍्द का बन्धन छोड़ा जा 
सकता है, सर्गम की संख्या भी कम या अधिक हो सकती है। आधुनिक महाकाव्य में 
 विशालता, व्यापक्रता, अन्तद्वन्द्द, मतवीय चरित्र के विविध रूपों का उद्घाटन, 
जीवन्तता, भहत्‌ श्रेरणा और महत्‌ शैली पर विशेष जोर दिया जाता है। 

आधुनिक काव्य पर पाश्चात्य काव्य शैलियों का भी प्र्नाव पड़ा है। पाश्चात्य 


.. विद्वानों ने महाकाव्य पर भी अपने विचार दिये हैं। पश्चिम में महाकाव्य शब्द का... 
. समानार्थी शब्द 'एपिक' छा है। एपिक सम्बन्धी मान्यताओं पर ध्यान देना 


आवश्यक है । 
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हिन्दी के महत्वपूर्ण महाक्ाव्य--पृथ्वीराज रासो, आल्हुखण्ड, रामचरित' 
मानस, पद्मावती, कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, कृष्णायन, न्‌रजहाँ, एकलव्य, पावंती 
कुरुक्षेत्र, उवंशी आदि हैं। इन सबसमें प्राचीन और नवीन लक्षणों का मिला-जुला रूप 
मिलता है । 

पादचात्य विद्वानों को महाकाव्य सम्बन्धी घारणा - पाश्चात्य विद्वानों में अरस्तृ, 
विडा डेनियेलो, कैसेल वात्रों, टारक्वैटो टैसो, एबरक्राम्बी, सी० एम० बावरा, वेकरने- 
जल, डब्ल्यू पी० कर, वाल्टेयर तथा अन्य आधुनिक मनीषियों ने महाकाव्य के सम्बन्ध 
में अपने विचार दिये हैं। इन विद्वानों में से प्रमुख के विचार आगे दिये जा रहे हैं । 


अरस्तु के समय में यूनान में काव्य के तीन रूप प्रचलित थे--महाकाव्य, गीतिकाव्य 
और दु:खान्‍्त नाट्य काव्य । अरस्तृ ने महाकाव्य को ऐसा काव्य रूप माना है जिसमें 


कथात्मक अनुकरण होता है। यह षट्पदी छन्‍्द में लिखा जाता है। इसका कथानक 


_ दुःखान्त नाटक के समय अन्विति युक्त और किसी सम्पूर्ण आद्यस्त घटना का वर्णन 
करने वाला होता है। कथावक के आदि, मध्य और अच्त का सप्राण विकास होने के 
कारण वह सजीव प्राणी के समान समग्न इकाई के रूप में प्रतीति कराता है। अरस्तृू 


ते महाकाव्य की सामग्री का चयन इतिहास से माना है। कावि पूवेंकाल की अथवा 
समकालीन. घटनाओं का वर्णन अवान्तर कथाओं के रूप में कर सकता है। समग्र 
विवरण से स्पष्ट है कि अरस्तु ने अपनी महाकाव्य सम्बन्धी परिभाषा को गाथा चक्रों 
से विकसित विकसनशील महाकाव्यों पर बनाया है। महाकाव्य सम्बन्धी दूसरी 
महत्वपूर्ण परिभाषा डब्ल्यू पी० कर की है। उतके अनुसार “महाकाव्य में चरित्रों की 
कल्पना बहुत ही स्पष्ट और सम्पूर्ण रूप में की जाती है अतः उनकी विभिन्‍न मनः 
स्थितियों और समस्याओं के चित्रण के कारण महाकाव्य में नाना प्रकार के दृश्यों और 
गुणों का चित्रण स्वभावतः हो जाता है। इस प्रकार इसमें समग्र जीवन के कार्य- 


. कलाप जीवन-कथा का रूप धारण कर लेते हैं। महाकाव्य की सफलता कवि की 
कल्पना-शक्ति और चरित्र-चित्रण पर निभ र होती है। कुछ महाकाव्यों में कथानक 


यद्यपि नाटकीय गुणों से युक्त नहीं होता और नायक महत्वहीन होता है, फिर भी, ऐसे 
कथानकों में एक विशेष गरिमा होती है जिससे वे महाकाव्य माने जाते हैं? (एपिक 
एण्ड रोमांस : पृ १७) | 

महाकाव्य की किचित्‌ स्पष्ट परिभाषा एबर कॉम्बी ने अपने ग्रन्थ दी एपिक' 
में दी है । इन्होंने एपिक के दो भेद माने हैं (१) साहित्यिक (२) ऐतिहासिक । परिभाषा 
इस प्रकार है--“जो रचना पूर्व निश्चित रूप में कलात्मक अंग संगठन के विचार से 
लिखी जाती है, जिसका उददं श्य मनोरंजन अधिक हो, जो कल्पना-प्रधान हो, वह 
साहित्यिक महाकाव्य है । पर जो समय की आवश्यकतावश लिखा जाये, जिसमें कथानक 
का आधार ऐतिहासिक हो, वह ऐतिहासिक महाकाव्य है । ! द 


१. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ५७८ । 








२२ : काव्यांग विवेचन 


इसी श्रकार के दो भेद सी० एम० बावरा ने अपनी पुस्तक “फ्रॉम वर्जिल टू. 


मिल्टन' में माने हैं। वाल्टेयर और मैकनील डिक्सन के मत में बहुत साम्य है। 
डिक्सन के अनुसार---“यद्यपि महाकाव्य का एक निश्चित स्वरूप होता है पर उसे 
संकीर्ण लक्षणों के बन्धन में नहीं बाँधा जा सकता । उदाहरणार्थ, शास्त्रीय महाकाव्य 
का यह नियम कि उसमें कल्पित और अविश्वसनीय आश्चर्य के तत्व नहीं होने 
चाहिए यदि दुढ़ता पूर्वक स्वीकृत किया जाय तो अनेक महान्‌ महाकाव्यों को महाकाव्य 
की श्रेणी से निकाल देना पड़ेगा |” 

उपयुक्त परिभाषाओं से महाकाव्य सम्बन्धी पाश्चात्य धारणा का विश्लेषण 
इस प्रकार किया जा सकता है। महाकाव्य में ये तत्व आवश्यक --- कथानक' चरित्र 
चित्रण, वर्णन, शैली और उदहेश्य । इन सभी तत्वों का नियोजन महाकाव्य की 
गरिमा और कलेवर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इन्हीं तत्वों को 
अक्सर इन शब्दों में प्रस्तुत कर दिया जाता है-महान कथावक, महान चरित्र, महान 
सन्देश और महान शैली । ये पीछे दिये गये महाकाव्य के तत्वों से मेल खाते हैं । 

इस अ्रकार महाकाव्य सम्बन्धी भारतीय और पाश्चात्य धारणा में बहुत दूरी 
तक साम्य है। हम यह कह सकते हैं कि प्रबन्ध काव्य की एक विधा के रूप में 
महाकाव्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्‍ इसमें समग्र जीवन का विस्तार मिलता है 
वयोंकि इसमें कवि का महदुद्दे श्य है महत्पे रणा, और महती काव्य प्रतिभा है, ग्रन्थ में 
गुरुत्व, गांभीयं और महत्व तो होता ही है, साथ ही महाकायं और युगजीवन का 
चित्रण भी रहता है। इसलिए महत्वपूर्ण थात्रों के सुसंघटित जीवन्त कथानक को 
गम्भीर गरिमामयी उदात्त शैली में तीत्र प्रतिभान्विति और गरस्भीररस च्यंजना के 


साथ व्यक्त किया जाता है जिससे कि अभिव्यक्ति में जीवन्ता और सशक्त श्राणबत्ता 


होती है । . 
कथाकाव्य--प्रबन्धात्मक काव्य में कथाकाव्य सबसे प्राचीन है। पूर्व और 
पश्चिम दोनों में इसकी परम्परायें मिलती हैं। मध्ययुग में पश्चिम में अभिजात वर्गीय 
रोमन क्लासिकल परम्परा के विरुद्ध रोमांसिक स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति से विद्रोह 
होने में काव्य विधा का स्वरूप बदला है। कवियों ने महाकाव्य के शास्त्रीय और 
गुरुगम्भीर काव्य रूप के स्थान पर सरल और रोमांसिक कथाकाव्य का आश्रय 


लिया ।* इंगलेण्ड में १४वीं शताब्दी के आसपास अनेक कथा काव्य लिखे गये जैसे 


पियर प्लाउमेन, द पर्ल, कनेफेसिया एमैटिस, कैन्टर बरी टेल्स! आदि । पूर्व में भी 
संस्क्ृत की अनेक प्रबन्धात्मक कतियाँ क्रथा काव्य हैं । कादम्बरी और दशकुमार चरित 
लीलाबाई कहा आदि । द 

कथा काव्य का कोई विशेष उदंश्य हो न हो परन्तु उसकी ग्रम्भीरता और 


महानता महाकाव्य जेसी अवश्य ही नहीं होती है । उसके नायक या चरित्र महान 


१. हिन्दी साहित्यकोश, पु० ५७८ । 
२ शिपले--इन साइक्लोपीडिया श्रॉफ़ लिटरेचर, पृु० २९२-२६३ । 
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या आदश रूप में सामने नहीं आते हैं क्‍योंकि वे धीरोदात्त न होकर धीर ललित या 
धीर शान्त होते हैं। इसी प्रकार कथाकाव्य जीवनी नहीं होता है। वह चरित काव्य 
की श्रेणी में भी नहीं आ पाता है क्योंकि उसका कथानक जीवन्त प्रवाहमय और 
आकर्षक होकर भी सुसंघटित नहीं होता । विश्वृंखल, जटिल और स्फीत कथानक में 
कथा में कथा करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। युद्ध, प्रेम, यात्रा अनहोने कार्यों का 
अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण लोक तत्वों और कथानक छरूढ़ियों से पृणं होने के कारण 
अभावान्विति में बाधक होता है। इतने पर भी उसमें रसात्मकता, भावव्यंजना और 
अलंकृति होती है । कथाकाव्य की हम निम्न विशेषतायें मान सकते हैं । 


(अ) धर्म, काम, नीति आदि में से एक अथवा सभी को केन्द्र में रखकर 
काव्य की सजन। की जाती है। 


(ब) महाकाव्यों के समान गुरुत्वत और आदश का कथा काव्य में अभाव 
होता है । 

(स) कथानक में जीवन्तता, प्रवाहमयता और आकर्षण तो होता ही है, साथ 
ही अपेक्षा के अनुसार गौण कथायें भी होती हैं । 

(उ) इसमें युद्ध, प्रेम रोमांसिकता, भावकता आदि के साथ असम्भव अविश्व- 
सनीय और अग्राकृत शक्तियों का प्रदर्शन भी होता है । 


(इ) कथा काव्य में अनेक कथाओं के होते के कारण लोक तत्वों एवं कथानक 
रूढ़ियों का प्रचु रता से समावेश होता है। 


(फ) कथाकाव्य के नायक का स्वरूप यातो वीर या प्रेम अथवा सन्त 
होता है । 

(ग) प्रेम प्रधान कथाकाव्यों में सामाजिक दायित्व का अभाव होता है और 
प्रेम भी ऐकान्तिक, स्थूल अथवा प्रतीकात्मक होता है। 

(घ) कथा काव्य में रसात्मकता, भावव्यंजना, अलंकृति होती है पर विचारों 
और भात्रों की गम्भीरता, उहूं श्य की महत्ता, बौद्धिक ऊँचाई, भावभूमि की व्यापक 
और सघनता नहीं होती है । 

सब मिलाकर, कथाकाव्य चरितकाव्य, महाकाव्य तथा अन्य प्रबन्धात्मक काव्य 
रूपों से अलग होता है। कथाओं का आधिक्य और गुरुत्व आदश का अभाव उसे 
धारावाहिक शैली अपनाने को प्रवृत्त करता है जिसमें कवि को रमणीय स्थलों पर 
भी रमने का अवसर नहीं मिलता है। हिन्दी का प्रसिद्ध कथा काव्य गोस्वामी 
विष्णुदास कृत रामायन कथा (सन्‌ १४३४ ई०) है । 

लीलाकाव्य--विलास की इच्छा” का ज्लाम ही लीला है। विद्वानों ने लीला 
को कार्य से रहित क्ृति मात्र माना है और यह स्पष्ट किया है कि लीलानन्द के 
अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। सृष्टि और प्रलय भगवान की लीला ही है। 
इससे यह स्पष्ट है कि जिन ग्रन्थों में भगवान की लीला का वर्णन किया जाता है वे 


१. हिन्दी साहित्य कोश, भाग १. पु० ६८३-८४ | «७ 
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लीला काव्य के अन्तगंत परिगणित किये जायेंगे। लीला का विशेष महत्व पुष्टि मार्ग 


और शुद्धा द्वैतववादियों के बीच अधिक हैं। इन सम्प्रद यों में परम है रूप परब्रह्म श्री 
कृष्ण गोलोक या अक्षरधाम में नित्य लीला आनन्द भें मग्न रहते हैं। लीलानन्द के 
लिए ब्रह्म अनेक अभिनय करता है भक्त उस आनन्द से स्वयं को सफल करता है। 
श्रीकृष्ण की अनेक लीलायें भक्तों के हितार्थ की जाती हैं। लीला शब्द के अन्य. अथे 
श्रृंगार से ही सम्बद्ध हैं। लीला नाट्य रूप भी है इसी के आधार पर रास लीला, 


हनुमान लीला, रामलीला आदि नाम चले हैं। 
“लीला काव्य की नीचे लिखी विशेषतायें अन्य काव्य भेदों से उसे प्रथक 


क्रती हैं ! 
१, छन्दोबद्धता तथा गेयता प्रधान गुण-धर्म 
२, मधुर प्रेम विरह और संयोग दोनों ही लीलाकाव्य के विषय हो 


सकते हैं । 


३ , लीला काव्य अभिनय की दृष्टि से लिखे जाते थे इसलिए इनमें कथो- 


पकथन, व्यंग्य, वाक चतुरता से युक्त शैली का प्रयोग होता है । 
४. जन रास की तरह लीला काव्य में भी नृत्य गीत आदि की प्रधानता 
रहती है । 


५. ब्रजभाषा के लीलाकावब्यों में भक्ति और शुंगार का अद्भुत सम्मिश्रण 


होता है। ऐसा जैन रास में नहीं है। जेन रास एकदम नैतिकतावादी 
तथा धर्ममूलक हैं। इनमें गृहस्थ जीवन को लेकर अमानुषिकता का घोर 
आंतक भी होता है। 


६. इन सभी कारणों से लीला काव्य में लय-ताल युक्त संगीतात्मकता होती 


है। ये सन्देस रासक के अधिक नजदीक है । जा 
७. कथानक में लीलाओं का प्राधान्य होने के कारण संघर्षतत्व का अभाव 
होता है परन्तु इससे कथा विकास में कोई व्यवधान नहीं आता । 
कुल मिलाकर, लीलाकाव्य में मधुर भक्ति का श्गार से योग होता है । 
अलौकिकता का तत्व ब्रह्म के अभिनय के कारण महत्वपूर्ण है। संगीतात्मकता लीला 
. काव्य का प्रधान गुण है। भक्ति, श्रृंगार, वीर और शात्त रसों का प्राधान्य होने 
पर भी दाशं निक मान्यताओं का महत्व विशेष होता है। लीलाकाव्य के अनेक ग्रन्थ 
हैं। बख्शी हंसराज कृत सनेहसागर इनमें सबसे अनूठा है । 
द  महाप्रबन्ध के अन्तर्गत जीवन का विस्तार होता है तो खण्ड प्रबन्ध में जीवन 
. की किसी मार्तिक घटना को आधार बनाया जाता है। खण्ड काव्य के सम्बन्ध में 
_ संस्कृत और हिन्दी काव्य शास्त्रक्में लक्षण अधिक स्पष्ट नही हैं। प्राचीन विद्वानों ने 


. अनेक स्थलों पर खण्डकाव्य का एक उल्लेख मात्र किया है। 'खण्डकथा! नामक पृथक... 
.... काव्य भेद का उल्लेख सर्वप्रथम आनन्‍्दवरद्धन ने किया था। शिल्प के सम्बन्ध में वे... 
... भी मोन हैं। अनेक विद्वानों ने खण्ड काव्य को महाकाव्य का एक अंश माना जो. 


: 
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स्वत: भ्रामक है। वास्तव में 'खण्ड' का प्रयोग अनुभूति और कथा के निमित्त 
हुआ है । 
आचार विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ साहित्य दर्पण में खण्ड काव्य के लक्षणों पर 
विचार किया है। इसे महाकाव्य की तुलना में समग्र जीवन की अपेक्षा खण्ड जीवन 
का चित्रण करने वाला माना गया है । 
भाषा-विभाषा नियमात्काव्यं स्म॑ समुज्कितम्‌ । 
एकार्थ प्रवर्ण: प्रद्यूं: संधि सामग्रयवर्जितम्‌ ॥ 
खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येक देशानुसारिच । 
आचाये विश्वताथ के मतानुसार खण्डकाव्य की कथा में महाकाव्य के एक देश 
या अंश का अनुसरण होता है परन्तु खण्डकाव्य जीवन के अंग विशेष को लेकर चलने 
पर भी स्वतः पूर्ण होता है। महाकाव्य की वस्तु संघटता की भाँति, नाद्य-सन्सध्रियों 
के निर्वाह की अनिवायंता भी खण्ड काव्य के लिए नहीं मानी गयी है । शिल्प की 
दृष्टि से खण्ड काव्य में जीवन का विस्तार कम होने के कारण सर्गों का एक सीमा 
तक होना अथवा सर्ग विहीनता का रहना दोनों माना जाता है। इसी प्रकार छन्द 
एक हो अथवा अनेक, इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित विधान नहीं है । मंगलाचरण 
वस्तु निर्देश, सर्गान्त में भावी कथा सूचना, सज्जन प्रशंसा व दुर्जेन निन्‍्दा, सर्गान्‍्त में 
छन्द परिवर्तेत की अवमानना स्थल व गौण लक्षण मानकर महाकाव्यों में ही की 
गयी थी अतः खण्ड काव्य के लिए इनको मानना उचित नहीं है। कुल मिलाकर काव्य 
के एक देश या अंश का अनुसरण करने वाला खण्ड काव्य होता है । 
रूप विधान की दृष्टि से खण्डकाव्य के दो भेद माने जाते हैं (१)--महाकाव्या- 
त्मकखण्डकाव्य, (२) लघु प्रबन्धात्मक खण्डकाव्य । हमने संस्कृत के काव्य शास्त्र में 
मान्य भेदों को ही रेखाचित्र में प्रस्तुत किया है। ये दो हैं--संघात और एकार्थकाव्य ॥ 
संघात के सन्दर्भ में मेघदुत आदि का नाम लिया जाता है। एकार्थ काव्य में 
समस्त घटना क्रम को एक ही छन्द में तथा अनेकार्थ काव्य में अनेक छन्दों में विविध 
भावों के साथ जीवन के एक अंश का चित्रण होता है । डाँ० निर्मला जैन ने महा- 
काव्यात्मक खण्डकाव्य के अन्तर्गत गंगावतरण, नूरजहाँ, कुणाल, हल्दीघाटी, जौहर 
आदि को तथा लघुग्रबन्धात्मक खण्डकाव्य के अन्तग्रंत स्वप्त, मिलन, पथिक, जयद्रथ- 
बध, शकुन्तला, सिद्धराज, किसान, नहुष, अजित, मौय विजय, अनाथ आदि को 
प्रस्तुत किया है।' खण्डकाव्य के अन्य भेद भाव, विचार, आकार सर्ग आदि कीः 
दृष्टि से भी किये जाते हैं। पर सब मिलाकर इस बात का समर्थन करते हैं कि 
खण्ड काव्य जीवन के एक अंश या मामिक प्रसंग को कथात्मक रूप सें अभिव्यक्त 
. करने वाली काव्य विधा है । आधुनिक युग में इस विद्या का द्विवेदी युगीन, छायावादी 
कवियों में विशेष प्रयोग किया है । द 


१. डॉ० निर्मला जेन-आ्राधुनिक हिन्दी काव्य सें रूप विधाएँ, पृू० २०८, २२ ३। 
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निर्बन्ध 
.... पद्य की यह विधा आजकल अधिक प्रचलित है। इसे मुक्तक संज्ञा से भी 
पुकारा जाता है। विद्वानों ने मुक्तक की परिभाषा करते हुए लिखा है कि “मुक्तक 
से हमारा आशय ऐसी रचना से है जो स्व-अथे-प्रकाशन में समर्थ और पूर्वापर क्रम 
से निरपेक्ष हो, व जिसके अर्थ की अच्विति व रसास्वादन के लिए पाठक को अन्य 
पद्यों का सम्बल ग्रहण न करना पड़े ।” अर्थात्‌ मुक्तक वह रचना है जिसमें अर्थ प्राप्ति 
के लिए पराश्रयता नहीं होती है और जो स्वयं संपूर्ण होता है। मुक्तक दो प्रकार 
के माने जाते हैं--स्पुट और संयुक्त । इनकी परम्परा प्राचीव काल से चली आ रही 
है। अग्नि पुराण कार ने सर्वप्रथम एक श्लोकीय (पद) को मुक्तक की संज्ञा दी हैं -- 
“मुक्तक | श्लोक एककश्चमत्कार क्षमश सताम”' 
इसी की व्याख्या करते हुए राम लाल वर्मा शास्त्री ने लिखा है कि पूर्व और 
पर पद्यों से जो असम्बद्ध हो, स्वतंत्र रूप से अपने विषय को प्रकट करने में अकेला 
ही समर्थ हो, एंसे पद्य को मुक्तक कहते हैं। आधुनिक युग में छन्‍्द का बंधन न होने 
के कारण मुक्तक की परिभाषा बदल गयी है। मुक्तक वह रचना है जिसमें कवि की 
अनुभूति या भावखण्ड क्षणिक होते हुए भी इतनी सघन, चमत्कारपूर्ण और अर्थ 
गर्भित होती है कि एक ही बार में समस्त संप्रेष्य को पाठ्य या श्रोता के सामने ला 
देती है । कतिपय विद्वानों ने मुक्तकों का विभाजन आत्म परक और वस्तु परक के रूप 
में किया है परन्तु इससे मुक्तक के स्वरूप का आभास नहीं मिलता । इसलिये इन्हें 
समग्रता में प्रस्तुत करने वाले दो प्रकारों में बाँठा गया है। (१)--पाठ्य (२)-गेय । 


पाठ्य के पुतः भेद किए गए हैं। ये भेद छन्‍्द संख्या के आधार पर हैं--पंचक, अष्टक, 


दशक, बीसी, पचीसी, बत्तीसी, चालीसा, पचासा, बावनी, शतक, सतसई और. 
हजारा । पाद्य मुक्तकों के ये भेद आदि काल से अब तक पाये जाते हैं। भत्याधुनिक 
काल में मुक्तकों के रूप परिवतंव के साथ-साथ उनकी संचयनिकाओं के नाम भी बदल 


: गये हैँ । वे अब किसी भाव या बिस्ब के आधार पर होते हैं । 


ग्रय मुक्तक के दो रूप हैं---कलागीत और लोकगीत । कलागीत वास्तव में 


क्‍ साहित्यिक गीत का ही पर्याय हैं। इसकी शैली में गेय संगीत का प्रयोग होता है । 


लोकगीत में गेयता यद्यपि प्राणतत्व है परन्तु उनकी शैली में अन्तर होता है वह 


.. कैलागीत के समान सायास, अलंक्ृति पूर्ण और साहित्यिक सृक्ष्मताओं से पूर्ण नहीं 
होती है । लोकगीत की तुलना में,कलागीतों में व्यक्तितत्व प्रधान होता है । इसलिये 

. इन्हें नागर भाव का द्योतत कराने वाला माना जाता है । लोकगीत लोकजीवन को प्रस्तुत 

. करने वाले होते हैं और कलागीत कतिपय गीतों (प्रभाती, उदबोधन गीत, राष्ट्रगीत 
....  अचेंना के गीत आदि) को छोड़कर वितान्त वैयक्तिक एवं अंतरंग अनुभूति को वहन 
.... करने वाले होते हैं । 


१. डॉ० निमला जैन --आाधुनिक हिन्दी काव्य में हूप विधायें-प० ३८७ । 


का 
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कलागीत के प्रकार--कलागीत के अन्तर्गत सम्बोधन गीत, शोकगीत, पत्रगीत 
गीत और प्रगीत के साथ-साथ सॉनेट को रखा जाता है। ये प्रकार विशेष शैली के 
आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें गीत के साथ प्रगीत रखने का एक कारण है । 
गीत सामान्य रूप में सम्बोधन गीत, शोकगीत, पत्रगीत आदि की श्रेणी में न आने 
वाला मुक्तक रूप है ज॑से राष्ट्रगीत प्रभाती । प्रगीत केवल वैयक्तिक धरातल पर व्यक्त 
भावों को लय से प्रस्तुत करने वाला होता है। प्रमुख गीत प्रकारों का विवरण नीचे 
दिया जा रहा है । 

सम्बोधन गीत--इसका अंग्रेजी पर्याय ओड (००८) हैं । यह वैभवप्‌र्ण, 
विस्तृत एवं एसी पद्म रचना है जिसे वाद्य संगीत के साथ गाया जाता है। यूनान 
में व्यक्तिगत रूप में और वृन्दगान के रूप में गीत को प्रस्तुत किया जाता था । ओड 
या संबोधन गीत का विकास इस आत्माभिव्यंजन एवं सहगान के साध्यम से हुआ । 
प्रारंभ में ओड की चार विशेषताएं स्वीकार की गयी थीं--विशदाकार, भव्यशली, 
आत्मपरक दृष्टिकोण और गेयता। अंग्रेजी कवियों ने इसका विशेष प्रयोग किया 
है । आधुनिक काल तक आते-आते संबोधन गीत की प्रमुख विशेषतायें निम्त मानी 
जा सकती हैं। डॉ० निर्मला जैन के अनुसार-- 

१. ओड की रचना अनिवायंत: वन्दगान या गेय रूप में नहीं की जाती थी 

२. सम्बोधन के रूप में इस प्रकार की कविताएँ लिखना तत्कालीन रुढ़ि 
हो गयी । द 
शैली में उत्कर्ष या भव्यता के साथ उत्साह समन्वित स्वर ओड के लिए 
आवश्यक मान लिया गया । क्‍ 
४. छन्दों का वेविध्य या अनियम प्रयोग जो प्राचीन ओड का दूषण माना 

जाता था, इस काव्य विधा की सामान्य विशेषता स्वीकार कर ली गयी । 
५. पंक्ति संख्या के रूप सें इनका आकार निश्चित कर दिया गया। 
६. सामान्यतः तुकान्त व कहीं-कहीं अन्त्यमुक्त प्रयोग भी आओड' की 
विशेषताओं में परिगणित किए गए । ह 

समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि ओड या सम्बोधन गीत निबंध कला 


न्प्पँं 
& 


.. गीत का एक भेद है जिसमें आत्मनिष्ठा, एकसूत्रता या भावान्विति, भावमय कल्पना _ 


तथा संगीतात्मकता का सहज समावेश होता है। अंग्रेजी साहित्य में जिस शैली में 
ओभोड लिखा गया उससे किचित भिन्‍न रूप में छायावादी कवियों के पूर्व रूपनारायण 
: पाण्डेय ने 'कल्पवृक्ष के प्रति' कविता लिखी थी । संबोधव गीत का वैभव प्रसाद, पन्त, 
निराला! के काव्य में विपुलता से मिलता है। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं---कि रण, 
वसन्‍त, विषाद, दीप, रूप, वासन्ती, यमुना के प्रति जुही की कली, जलद के प्रति 
तरंगों के शभ्रति आदि। प्रयोगवादियों ने भी इसका प्रयोग किब्रा है--अनज्नेय की 
 जनाद्वान, भारत भूषण अग्रवाल का “मसूरी के प्रति! इत्यादि। 
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शोकगीत --इसका अँग्रेजी पर्याय (20९87) एलेजी है। जो किसी सम्मारंनीय 
व्यक्ति की मृत्यु पर अथवा किसी प्रकार के नेतिक संताप को व्यक्त करने के लिए _ 
लिखी जाती थी। प्रारंभ में यूनानी साहित्य में इसका प्रयोग मृत्युगीत जसा था पर 
बाद में ये युद्ध और प्रेम को भी समर्पित हुई है। हिन्दी में शोकगीत का प्रचलन . 
आधुनिक्त युग में ही हुआ है अतः शोकगीत की विशेषताओं को हमें अंग्रेजी साहित्य _ 


के माध्यम से ही जानता होगा । 


डॉ० निर्मेला जैन के अनुसार एलेजी की विशेषताए--गांभीये, विचारात्मकता 


करुणात्मकता, अक्नत्रिमता, संक्षिप्तता और छन्‍्दोमयता हो सकती हैं । हिन्दी में शोक 


गीतों की रचना किसी प्रिय व्यक्ति अथवा श्रद्धय की मृत्यु पर कवि द्वारा आत्मोदगार 


व्यक्त करने में हुई है। भावात्मकता में दिवंगत व्यक्ति के कृतित्व से लेकर उसके 
द्वारा सहन किया गया अत्याचार, अथवा दर्शायी गयी दया आदि तक किसी भी कृत्य 
का वर्णन इनमें होता है । 

द्विवेदी युग में शोकगीतों की भर मार रही है। नाथूराम शर्मा शंकर, 
रूप नारायण पांडेय और रायदेवी प्रसाद पूर्ण” को अनेक शोक व्यंजक कविताओं को 
इस काव्य विधा के अन्तर्गत रखा जा सकता है। अनेक कवियों ने अंग्रेजी के कवियों 


द्वारा लिखित एलेजी के अनुवादों को भी प्रस्तुत किया है जैसे कामता प्रसाद गुरु का. 
ग्रामीण विलाप आदि। सबसे प्रसिद्ध शोकगीत निराला रचित 'सरोज-स्मृति' है । 


मेथिली शरण गुप्त रचित अंजलि और अर्ध्य, प्रसाद की आँसू को भी इसी शोक गीत 
को संज्ञा से अभिहित किया जाता है । 


कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शोकगीत वह गीत विद्या है जिसमें शोक- ॥ 


वृत्ति की व्यंजना अन्य भावनाओं के साथ मिलाकर की जाती है । अनुभूति के साथ 


आलम्बन की वेदना मिश्रित प्रशस्ति, या संस्मरणात्मक चर्चा होती है। हिन्दी कविता 


में शोकगीत का प्रयोग अधिक हुआ है परन्तु उनमें 'अंग्रेजी शोकगीत के समान 
. वैचारिक सघनता या बौद्धिक अतिशयता का अभाव है। 

पत्रगीत (89576)--पत्रगीत का पर्याय एपिसिल है। यह ऐसा पत्रगीत होता 
है जो किसी परिचित व्यक्ति मित्र या स्नेही जन को सम्बोधित करके लिखा लाता है 
परन्तु इसमें सामान्य पत्र की भाँति वेयक्तिकता और स्फूर्त करने वाली भावात्मकता न 
होकर सार्वजनीन वक्‍तृता होती है। पत्र में असाहित्यिकता अधिक होती है जबकि 

त्रगीत में साहित्यिकता के साथ-साथ कलात्मकता भी होती हैं । 

हिन्दी के पत्रगीत विदेशी साहित्य से प्रभावित हैं। बंगला कवि भाइकेल 

मधुसूदनदत्त के वीरांगना” नामक पत्रगीत से प्रभावित होकर द्विवेदी युगीन और 


छायावादी कवियों ने पत्रगीतों का प्रणयन किया है | मैथिलीशरण गुप्त की 'पत्रवली' ई 
इसका अनूठा उदाहरण है। निराला का महाराज शिवा जी का पत्र' एक अन्य रचना... 


है जिसकी सर्वाधिक चर्चा हुई। इसमें कवि ने शिवाजी के मानसिक अन्तद्वन्द्र का 


चित्रण किया है। राजा जय॑सिह को प्रकारान्तर से श्रवोधन भी दिया गया है। फ्रगीत 


कवि 








के, 2७ पक न अमन सशक्त 
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के विद्वानों ने दो प्रकार माने हैं। एक वे जिनमें कवि किसी व्यक्ति विशेष को 
सम्बोधित करके पत्र लिखता है और दूसरे वे जिनमें किसी पात्र की ओर से दूसरे 
अन्य पात्र-पात्रों को पत्र लिखा जा सकता है। इन पत्रगीतों में एक उ्ं श्य अवश्य 
निहित होता है। इस प्रकार पत्रगीत में पत्रशैली में भावात्मकता के साथ घटना या । 
प्रसंग पर कवि या पात्र अपने विचार किसी निर्दिष्ट उद्देश्य से करता है । पात्र विशेष 
की आत्मा से तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक होता है। कलागीत की यह विधा 
आधुनिक युग में विशेष महत्वपूर्ण है । 

गीत--यह मूलत: भारतीय काव्य विधा है । गीत का सामान्य अर्थ गेय कविता 
से है। लघ॒ आकार की गेय रचना ही गीत है। इसमें भावनाओं का प्रकाशन कभी 
आत्म निवेदनाथं, कभी अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति के लिए मधुर शब्दावली में 
किया जाता है। भाषा, शब्द चयन और नादसौन्दयं की दृष्टि से गीत एक पृथक 
अस्तित्व रखता हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय गीत साहित्य संगीत को राग 
रागिनियों में निबद्ध होता आ रहा है। गीत कथात्मक या लोक भावना की अभिव्यक्ति 
करने वाला माना जाता है । 

आधुनिक युग में गीत के स्वरूप में अन्तर आया है। यह अंग्रेजी गीत के 
प्रभाव में है । गीत में जहाँ बाह्य संगीत होता है वहाँ उसके आधुनिक रूप--प्रगीत' 
में आन्तरिक संगीत होता है। इस प्रकार गीत प्राचीन काल से चली आतों परम्परा 
का प्रतीक है । 

गीत के अनेक प्रकार माने गए हैं--पद (परम्परागत गीत), स्तवनगीत, 
वन्दनागीत, विनय के गीत, भक्तिगीत, राष्ट्रगीत, विरहगीत, प्रशस्तिगीत, शूंगार- 
गीत, लोकगीत, भ्रमरगीत, लीलागीत, अध्यात्मगीत, प्रकृतिगीत आदि । इन गीतों में 
सबसे अधिक प्रचलिय शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत और लोकगीत हैं । वंसे 
कतिपय विद्वानों में गीत का जन्म लोकगीत से माना है परस्तु दोनों विधाएँ पृथक्‌ हैं। 
लोकगीत और कलागीत में विशेष अन्तर है इसलिए दोनों को एक सें नहीं मिलाना 
चाहिए। सन्त साहित्य में पदों का प्रयोग विशेष हुआ है। यही परम्परागत गीत है । 
इसका आधुनिक एवं परिष्कृत रूप इससे बिल्कुल भिन्‍न है। सूर, तुलसी, कबीर, 
गोस्वामी विष्णुदास अन्य कवियों के पदों को प्राचीन गीत और हिवेदी युग तक 
परम्परागत शैली को अपनाकर लिखे गए गेय छत्दों को गीत की श्रेणी में रखा जाता द 
है। पश्चिमी प्रभाव से गीत प्रगीत बन गया अतः उसे अलग से विवेचित किया 
गया हैं । । 

प्रगीत -- (गीति) यह कलागीत का एक एंसी भेद है जिसमें अधिक कवियों 
ने काव्य सृजन किया है । गीत में शब्द और अर्थ, लय और छन्‍्द, रूप और वस्तु 
उतने अभिन्‍न और समीपी नहीं हो पाते हैं जितने कि प्रगीत में | इसीलिए प्रगति _ 
का पृथक अस्तित्व हैं ।” प्रगीत में कवि की भाव-कल्पना, उसकी अभिव्यंजना औ 
उसके द्वारा निर्मित प्रगीत के रूप में भी एकता या तादात्म्य स्थापित हो जाता है 


तर 
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और उसी अवस्था में प्रगोत अपने वास्तविक काव्योत्कर्ष को प्राप्त करता है। इन 
द्विविधि तत्वों के एकदम समीप आ जाने और अन्तर खो देने में ही प्रगीत का 
प्रगीतत्व है । इस दृष्टि से हम यह भी कह सकते हैं कि प्रगीत काव्य की निर्मात्री 
भावना में और उस भावना द्वारा निर्मित प्रगीत माजन में तात्विक एकता होती 
है | एक विशेष प्रकार (या अवसर) की भावना या अनुभूति जिसमें कवि का व्यक्तित्व 


प्री तरह खो गया हो और साथ ही जिसमें किसी रूढ़ भावना या संस्कार का योग 


न हो, प्रगीत का निर्माण करती है अतएवं इस काव्य रूप (प्रगीत) के निर्माण में 
इस युग की काव्यभावना का इतिहास भी संलग्न है।? इसी तथ्य के समर्थन 
में डाँ० निमला जैन ने अपनी बात कहीं है कि” आन्तरिक संगीत तो प्रगीत की 
विशेषता है और गीत व ॒प्रगीत पर्याय शब्द नहीं हैं । वस्तुत: काव्य जाति है, प्रगीत 
प्रजाति और गीत उसका व्यष्टि भेद । ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रगीत की 
आत्मा गीत से भिन्‍न है । इसे हम साहित्यिक ग्रीत भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 
कवि के हृदय में गुजरित होने वाले संगीत और गहन भावों को साधारण शैली 


की अपेक्षा अधिक कलात्मक और साहित्यिक ढंग से व्यक्त क्या जाता है। अन्तर 


के संगीत से युक्त होने वाला यह गीत रूप प्रगीत ही है । 


हिन्दी के समस्त स्वच्छन्द भावधारा के कवियों तथा छायावादी कवियों ने 


प्रगीतों की रचना की है। प्रगीत सृष्टि में प्रभा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी और 


बालक्षष्ण शर्मा नवीन का आरंभिक योगदान है। इन कवियों ने नव जीवन के संगीत 
को अपने प्रगीतों में साधा है| प्रसाद का करना” रूप नारायण का वन बेभव' 
प्रगीत काव्य के प्रारंभिक चरण की रचनायें हैं। बाद में निराला, पंत, प्रसाद तथा 
अन्य कवियों ने प्रगीतों का वेधव प्रस्तुत किया । इन प्रगीतों में 'जुही की कली' 
सन्ध्या सुन्दरी,, जागो फिर एक बार” “वीणां, ग्रंथि! आदि अधिक बहुत चचित 
हुए । नये काव्य के बदलते चरणों में प्रगीत का उतना प्रभाव परवर्ती छायावादी 
काव्य में नहीं रहा परन्तु नये रचनाकारों का एक वर्ग उसे समृद्ध अवश्य करता रहा 
है। इनमें भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा कुमारी सिनहा, ठाकुर प्रसाद आदि के 
नाम के विशेष उल्लेखनीय हैं । 


...सॉनेट (3077८४)--साँनेट पूर्ण रूप से घिदेशी कलागीत रूप है। इसे 
चतुदशंपदी भी कहा जाता है | हिन्दी साहित्य में इस कलागीत प्रकार ने ऑस्ल राहित्य 
के माध्यम से पदारपपंण किया है। सिडनी, स्पेन्सर और शेक्सपीयर को इस गीत प्रकार 


॥ 


५ ७ ३+०२०५०३६-ममन कक -त-सन कल > नल + ८ धर कम 


हा ५. ५०५2-3८ “पकने पक ित-पर< रे“ 


._ का कुशल प्रयोगकर्त्ता कहा जाता है। लगभग इन्हीं विद्वानों के नाम पर इसके 
.. तीन प्रकार भी होते हैं--पैद्राक, स्पेन्‍्सर और शेक्सपीयर । इन श्रकारों में परवर्तों. 





.._ १, आचाये नन्‍द दुलारे वाजपेयी-अ्राधुनिक साहित्य, पु० २४।॥ 


..._२. डॉ० निर्मला जैंत-आधुनिक हिन्दी काव्य में रूप विधाएँ, पृ० ५०८ । 


काव्य का स्वरूप और परिभाषायें : ३१ 





ड़ी हैं। साँनेट की समस्त विशेषताओं को 






इस प्रकार प्रस्तुत किद्याजखकलीा हे 

9, सॉनेट निश्चित आकार की (चोदह पंक्तियाँ) मुक्तक रचना होती हैं । 

के २. सिद्धान्ततः उसके बाह्य रचना सम्बन्धी नियम महत्‌ कवियों ने प्रयोग 
द्वारा निश्चित कर दिए किन्तु व्यवहार में इन नियमों का व्यक्तिक्रम 
और इनमें परिवर्तेव बहुधा होता रहा । 

३. सॉनेट की आकारगत विशेषता का मुख्य आधार उसका अच्त्यानुप्रास' 
क्रम या अन्तिम लय-निपात होता है। इसी अन्त्यक्रम की योजना में 
अन्तर से उप्तमें रूप-विधान सम्बन्धी अन्तर प्रस्तुत होता जाता है । 

४. रचना विधान की दृष्टि से सॉनेट की चौदह पंक्तियों का विभाजन 
विभिन्‍न लय खण्डों में होता है, परन्तु वे सभी एक भाव, विचार या 
विषय से परस्पर सम्बद्ध या अन्वित रहती है । 

५. गेयता सॉनेट की अनिवायं विशेषता नहीं परन्तु बाह्य संगीत विधान 

से सॉनेट रचना का किसी प्रकार का विरोध भी नहीं । 

६. सामान्यतः: सॉनेट का स्वर आत्मकेन्द्रित या विषयी प्रधान होता है, 

वस्तुगत नहीं । 

... हिन्दी काव्य के आधुनिक काल में चतुर्दंशपदियों का प्रयोग स्वच्छन्द-भाव 
धारा के कवियों ने प्रारम्भ किया था। प्रसाद जी ने इसे रूप में प्रस्तुत किया। 
नरेन्द्र शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि कवियों ने भी इसे अपनाया है। सॉनिट तुकान्त 
ओर अतुकान्त दोनों रूपों में मिलते हैं। प्रयोगवाद के आगमन से इस कलागीत 
विद्या को अधिक प्रोत्साहन न मिला । इसलिए छायावादी काव्य तक ही हम इसे 
क प्रयोग में पाते मानते हैं । 

लोकगींत---जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लोकभीत से सम्बद्ध गीतों का नाम 
है । लोक शब्द का अर्थ किसी जनपद का अथवा भ्राम का न होकर उस समस्त जनसमुदाय 
से लिया जाता है जो नगरों और ग्रामों दोनों का समुच्चय है। इनके व्यावहारिक ज्ञान 
का आधार ग्रन्थ न होकर कुछ और है। इसलिए इस जनसमुदाय के जीवन की 
अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति शिष्ट साहित्य के समान न होकर अनगढ़ होती है। 
लोकगीत इसी अर्थ में कलागीतों से भिन्‍न होते हैं। लोकगीतों की एक दी परम्परा 
है। डॉ० कृष्ण देव उपाध्याय के मतानुप्तार “प्राचीन काल में किसी विशिष्ट राजा _ 
के किसी अवदान-सत्कृत्य को लक्षित करके जो ल्येकगीत समाज में प्रचलित थे तथा 
जनता द्वारा गाये जाते थ वे ही गाथा” नाम से साहित्य के एक पृथक अंग के रूप में. 
स्वीकृत किये गये । “इससे यह सिद्ध है कि वैदिक काल से ही लोकगीतों की परम्परा 
चली भा रहो है + गाथाओं, ब्राह्मण ग्रन्थों से बढ़ती हुई लोकगीतों की परम्परा _ 
_को महाभारत काल में अक्षुण्ण देखा जाता है। संस्कृत साहित्य के समानान्तर मौखिक _ 
१. डॉ० मिमला जैन-- आधुनिक हिन्दी काव्य में रूप विधाएँ, पु० श्श४ध ।.. 








कि. 








ह२ : काव्यांग विवेचन 


परम्परा में जनभाषाओं का साहित्य भी जन समाज में प्रचलित था; अतः: यह स्पष्ट 
है कि भाषा और बोलियों के विकास के साथ-साथ लोकझीतों को भी उभरने का 
अवसर मिला है । द ः 

लोकगीतों में लोक संस्कृति प्रतिच्छायित हुई है। लोक संस्कृति जनसाधारण 
के देनिक जीवन के क्रिया-कलापों के चित्रण से सामने आती है। सामान्य व्यक्ति 
वेयक्तिक और सामाजिक धरातल पर किस प्रकार कायें करता है, सुख-दूःख में 
प्रतिक्रिया करता है, रीति रिवाजों को मानता है इन सबका लेखा-जोखा लोकगीतों में 
व्यक्त होता है। इन्हीं के आधार पर ही लोकगीतों का वर्गीकरण किया जाता हट] 
वेशिष्ट्य के आधार पर लोकगीत इस प्रकार बाँदे जा सकते हैं१ ; 
९. ऋतु गीत तथा आख्यान गीत 
२. उत्सव और त्यौहार गीत 
३. रीति-रिवाज सम्बन्धी गीत 
४. श्रमगीत 
४. भिक्षावत्ति के गीत 
६. लोक नृत्य गीत 

७. यात्रा गीत 

5 घामिक गीत 

उपर्युक्त लोकगीत प्रकारों में सभी महत्वपूर्ण गीत अभिव्यक्तियाँ आ जाती है । 
आधुनिक युग में अनेक कलागीत रचयिताओं ने लोकगीतों की धुनों का आश्रय लेकर 
गीतों की रचना की है। निराला, पनन्‍्त, प्रसाद, अज्ञ य, रामविलास शर्मा आदि. 
अनेक कवियों ने लोक साहित्य की इस विधा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आत्मसात 
करके काव्य सृजन किया है। लोकगीतों को चल चित्रों में विशेष स्थान मिला है। 
इससे भी अनेक कलागीत लेखकों ने इस ओर आपने का प्रथत्त किया है। कुल मिलाकर 
लोकगीत आधुनिक यूग साहित्य सृष्टि ओर अभिव्यक्ति कौशल के सुन्दर माध्यम बन 
गये हैं। 

यहाँ पद्य के प्रमुख भेद समाप्त हो जाते हैं। साहित्य के अन्य भेदों को एक 
अलग अध्याय में विवेचित किया गया है । द पी 


।5 





.__ १, डॉ० बलसद्रतिवारो : बुन्देलो काव्य परम्परा, भाव १, पृ० ६। 


अलकककलपेमज ०7९ 


द्वितीय अध्याय | ून्द विवेचन 


आधुनिक युग में छन्द कविता का अनिवाय अंग नहीं माना जाता इसीलिए 
स्वच्छन्द कविता और मुक्त छन्‍्द नाम की कविता प्रचलित हो गयी है । इसका तात्पय॑ 
यह नहीं है कि कविता छन्‍्द की मूल, विशेषता लय या गति से कट गयी है वरन्‌ 
इसका केवल यही तात्पयें है कि कविता में छन्‍्द के अनुशासन का अब वह महत्व नहीं 
रहा जो पहले था। प्राचीन समय में कविता के लिए छन्‍्दोबद्ध होना अनिवाये था 
पर छन्‍्द को इस अनिवायंता और अनुशासन में भी छन्द की विविधता का पूरा 
अवकाश था, इसीलिए छन्दशास्त्र के अन्तर्गत तीन प्रकार के छन्दों का वर्णन है 
(१) सम छन्द, (२) अद्धें समछन्द और (३) विषम छन्‍्द । जिसे हम आज मुक्त छन्द 
कहते हैं वह विषम छनन्‍्द का ही विस्तार है । 


उन्‍्द की अनिवायंता न होने पर भी, कविता के पूरे विकास को समभकते के 
लिए छन्दों का ज्ञान आवश्यक है। मात्रा या वर्ण की संख्या अथवा क्रम के अनुसार 
काव्य रचना छंन्द कहलाती है। ऐसी रचना को ही कविता कहते हैं, इसको ही 
पद्य कहा जाता था क्योंकि वह॒ पदों या चरणों में विभक्त होती हैं। इसके विपरीत 
गद्य सामान्य कथन है उसमें किसी प्रकार की लय या गति का प्रभाव नहीं होता । 

जो रचनायें छन्द बद्ध होती हैं उनमें जहाँ अन्य बातों का प्रभाव रहता है 
वहाँ मूलभूत प्रभाव उनकी लय और गति का होता है। लय और गति के कारण 
छन्द बद्ध कविता उसी प्रकार आकर्षक बन जाती है जिस प्रकार नृत्य। नृत्य ही 
एक गति है पर उसमें एक क्रम और अनुशातन की विशेषता है। नृत्य की भाँति ही 
छत्द भी कविता को गति और लय में बाँधता है और इस प्रकार कविता में संगीत _ 
की विशेषता आ जाती है। छन्द बद्ध कविता को हम बार-बार सुनता और पढ़ना 
चाहते हैं और वह हमें सरलता से याद हो जाती है। उसको हम किसी भी अवसर 
१₹ सुना कर लोगों को प्रभ्नावित कर सकते हैं तथा एकान्‍्त में गुनगुता कर अपना 
मतोरंजन कर सकते हैं। इस प्रकार छन्द की कविशा में अतेक दृष्टियों से आवश्यकता 
रहती है और उप्तका एक विशिष्ट महत्व भी है । क्‍ 

उन्द मुक्त कविता में भी एक प्रकार की गति और लय रहती है, उसे हम 
छन्‍्द शास्त्र के हिसाब से विषम छन्द के अन्तर्गत परिगणित कर सकते हैं । उदाहरण 


। 
। 


के लिए हम निम्नलिखित पंक्तियों को लेते हैं : । ' 


[ मु 
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३४ : काव्यांग विवेचन 


उदयाचल से किरन धेनुएं, 
हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, 
पुँछ उठाये, चली आ रही 
क्षितिज जंगलों से टोली, 
उपर्युक्त पंक्तियाँ छन्‍्द मुक्त आधुनिक कविता की हैं। इनमें प्रत्येक पंक्ति की 
गति अलग-अलग है इसलिए वे सम और अद्धें-सम-छन्‍्दों में बँधी नहीं हैं, पर प्रत्येक 
पृक्ति की अपनी विशिष्ट लय उन्हें किसी न किसी छन्‍्द की पंक्ति से सम्बद्ध करती 
इसमें प्रथम पंक्ति में 'पज्कटिका छन्द, द्वितीय पंक्ति में योग छन्‍्द, तृतीय पंक्ति में 
अरिल्ल छन्‍्द, चतुर्थ पंक्ति में 'सखी' छन्‍्द है। इस प्रकार कई नियमित छन्‍्दों की 
पंक्तियाँ होने के कारण यह विषम छन्द के अन्तर्गत है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है 
कि जिसे हम कविता कहते हैं उसके लिए छन्द 'अनिवायं तत्व है। छन्‍्द से कविता 
की मुक्ति वही स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें छत्द की व्यापकता का परिज्ञान न हो । 
नियमित छन्‍्द चार चरणों में बद्ध रहता है। इन चरणों को पद या पाद 
कहते हैं। जिन छन्दों में चारों पद समान होते हैं उन्हें समछनद और जिनमें दो-दो 
पद समान होते हैं उन्हें अद्धं समछन्द कहते हैं । 
छन्दों के स्वरूप का निर्णय वर्ण अथवा मात्रा की गणना के आधार पर किया 
जाता है। जो छन्द वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर निश्चित किये जाते हैं 
उन्हें वणिक छनन्‍्द तथा जो मात्रा की गणना के आधार पर निश्चित किये जाते हैं, 
उन्हें मात्रिक छनन्‍्द कहते हैं । मात्राओं की गणना वर्ण के लघु और गुरु अर्थात्‌ हृस्व 
और दीघ स्वरूप के आधार पर होती है। उद्यहरणार्थ जल" 'जाल” और 'जलज--- 
इन तीन शब्दों में प्रथम और द्वितीय में दो-दो वर्ण तथा तृतीय में तीन वर्ण हैं परन्तु 


मात्रा के हिसाब से प्रथम में दो मात्रा, द्वितीय में तीन मात्रा्यें तथा तृतीय में भी 


तीन मात्रायें हैं। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि लघु और गुरु कोई भी 
मात्रिक वर्ण एक वर्ण ही गिना जायेगा परन्तु गुरु वर्ण में मात्राएँ मानी जाती हैं। 
लघु वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को '“सात्रा' कहते हैं । 

छन्‍्दों के विवेचन के प्रसंग में प्रवाह का बड़ा ध्यान रखा जाता है। जहाँ 
कहीं मात्रा या गण के कारण समूह में बाधा पड़ती है वहाँ छनन्‍्द की गति में व्यवधान 
पड़ता है इसलिए उसे गतिभंग दोष कहते हैं । इस प्रकार छन्‍्द के स्वाभाविक प्रवाह 
को गति कहा जाता है। छन्‍्दों को पढ़ते समय बीच में कभी-कभी विराम की 
आवश्यकता होती है उस विराम को उनन्‍्दशास्त्र में यंति कहा जाता है। यति के 
नियम का पालन केवल बड़े छन्‍्दों में होता है । द हे 


छन्दों के भेद 


..._ वर्ण ओर मात्रा के नियमों के अनुसार छल्दों के दो भेद माने गये हैं-- 
(१) वरणिक छन्द और (है) मात्रिक छल्द । वर्णिक छन्द का ही दूसरा नाम वत्त भी. 
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है । वणिक छन्‍्दों की गणना के लिए गणों का आधार लिया जाता है। गण तीन 
वर्णों के समृह को कहते हैं। गण आठ माने गये हैं: यगण, रगण, तगण, भगण, 
जगण, सगण, मगण, नगण । गणों की गणना के लिए एक दोहा प्रचलित हैं : 
आदि मध्य अवसान, “यरता'" में लघ जानिये। 
भजसा' गुर प्रमान, “मत तिहुं गुरु लघु मानिये॥ 
इसका अर्थ यह है कि यगण, रगण और तगण में क्रमश: आदि, मध्य और 
अन्त में लघु वर्ण होते हैं और अन्य “वर्ण गुरु होते हैं। भगण, जगण, सगण में 


आदि मध्य और अन्त में क्रमश: गुरुव्ण होते हैं और शेष लघु वर्ण । मगण में तीनों 


गुरु वर्ण तथा नगण में तीनों लघु वर्ण माने गये हैं। इसके लिए एक ओर सूत्र 


प्रचलित है: 
प्माताराजभान सलगा 


इसके अनुसार यमाता -5 ॥55 (लघु गुरु गुरु) में यगण 
मातारा 5 555 (गुर गुरु गुरु) में मगण 
ताराज 5 53 (गुरु गुरु लघु) में तगण 
राजभा + 355 (ग्रुरु लघ गुरु) में रगण 
जमान 5-5 (लघु गुरु लघु) में जगण 
भानन 5 ७ (गुरु लघ॒ लघ) में भगण 
नसल॒ < ॥ (लघु लघु लघु) में नगण 


गणों की गणना के लिए एक और दोहा प्रचलित है । 
मायामें भूलहु नभश्रमि, यहैमा नपर तीत । 
सुखजों तृचाह सिसदा, रामन म भ जमीत ।। 
इसमें माया में--मगण, भूलहु में भगण, नश्नरमि में नगण, यहैमा में यगण, 
नपर में नगण, सुखजो में सगण, तूचाह में तगण, सिसदा में समण, रामना में रगण 
और जमीत में जगण हैं । 


वाणिक छत्द 


वणिक उन्दों के भेद--वर्णिक छन्द तीन प्रकार के होते हैं (१)--सम, (२) 
अद्ध सम, (३) विषम । जिनमें चारों चरणों में समान वर्ण हों; उन्हें सम; जिनमें पहले 


और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों में समान वर्ण हों, उन्हें अर््धं सम और 


जिसमें चारों चरणों में भिन्‍न-भिन्‍न संख्यायें हों, उन्हें विषम छनन्‍्द कहते हैं। आगे हम 
कुछ प्रचलित वर्णिक छन्दों के लक्षण-उदाहरण ७ रहे हैं । 


(१) शालिनी--इसके प्रत्येक चरण में एक मगण, दो तगण ओर दो गुरु 


होते हैं । यह वृत्त ११ अक्षरों का होता है। (मत्तत ग ग) 
उदाहरण -- की जे 3 0 5 5.7 
क्या-क्या होगा साथ, मैं क्या बतौऊँ ? 
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है ही क्या, हा । आज जो मैं जताऊं ? 
तो भी तूली, पुस्तिका और वीणा, 
चौथी मैं हु पाँचवी तू प्रवीणा ।--सा केत-नवम सर्ग 
(२) भुजंगी--प्रत्येक चरण में तीन यगण (55) और एक लघु, फिर एक 
गुरु होता है । इसके प्रत्येक चरण में ११ भक्षर होते हैं। (यबय य लग) 
उदाहरण -- ॥ 3887 ४ 8. 8 8 कह 
द सदा देश की कीति गाते रहें । 
बढ़ा जाति को मोद पाते रहें । 
पढ़ें पूवजों की कथा ध्यान दें, 
चढ़े शीघ्र ऊचे उन्हें मान दें । पद्य-प्रदीप उत्थान (ग्रुप्तजी) 
(३) इन्द्रवञ्ञा--इस छत्द के प्रत्येक चरण में ऋ्रश: दो तगण, एक जगण 
और दो गुरुवर्ण होते हैं। (व त जग ग) 
उदाहरण--- ह 5७. है हुक यू 6॥ ॥ हु 
मैं राज्य की चाह नहीं करू गा, 
है जो तुम्हें इष्ट वहीं करूँगा । 
सन्तान जो सत्यवती जनेगी, 
राज्याधिकारी वह ही बनेगी ॥ 
इस छन्‍्द में प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो गुरु है और कुल 
मिलकर ११ वर्ण होते हैं । 
(७) उपेन्द्रवञ्ञा---इस छत्द के प्रत्येक चरण में क्रमश: जगण, तगण, जगण 
दो गुरु होते हैं । (ज त ज ग ग) 
है 30] - “७ छः है ७ [७5 
बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजे, 
परन्तु पूर्वापर सोच लीजें। 
बिना बिचारे यदि काम होगा, 
कभी न अच्छा परिणाम होगा ॥। 
इस पद्च के प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण हैं। 
(५) भुजंग प्रयात--इस छत्द के प्रत्येक चरण में चार यगण होते हैं। इस 
प्रकार यह बारह वर्णों का छन्‍्द होता है । 


 उदाहरण--- 5: 5 ॥ ड 5 | है 55८ 


कह किन्तरी किन्‍तरी ले बजावें 

सुरी आसुरी बाँयुरी ग्रीत गावें 

कहू यक्षिणी पश्षिणी को पढ़ावें 

नगी कन्यका पन्‍्तगी को नचावें--केशव-रामचन्द्रिका 
इसमें प्रत्येक चरण-में ब।रह वर्ण और चार तगण हैं । 


कक 
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(६) वंशस्थ--इस छन्‍्द के प्रत्येक चरण में ऋमश: जगण, तगण, जगण, 
रगण, इस क्रम से बारह वर्ण रहते हैं । (ज त ज॑ र) 
॥ 5 ।45$5 |85] 5।] $ 
लिये हथेली सम गात-पत्र में । 
बड़े अनूठे-फल श्याम रंग के । 
सदा खड़ा स्वागत के निमित्त था। 
प्रफल्लितों सा फलवान--फालसा ॥---हेरिऔघध : प्रिय प्रवास 


(७) द्वतं विलंबित--इस छन्‍्द में क्रशः नगण, दो भगण और रगण 


होते हैं। (न भ भ र) 
उदाहरण इस प्रकार है-- 
। ]।। 5 |5 |45॥ $ 


भलकने पुलिनों पर भी लगी । 

गगन के तल की यह लालिमा । 

सरि सरोवर के जल में पड़ी । 

अरुणता अति ही रमणीय थी ॥--हरिआँध :; प्रिय प्रवास 
उपर्युक्त उदाहरण में प्रत्येक चरण बारह वर्ण प्राप्त होते हैं । 

(८) वसन्‍्त तिलका--इस छन्द के प्रत्येक चरण में चौदह वर्ण होते हैं, 
जिनका क्रम तभ जज गग' अर्थात्‌ तगण, भगण दो जगण और दो ग्रुर--इस 
रूप में होता हैं । 
उदाहरण -- 


उदाहरण-+ 


55 |5] ॥।]54व4548 5 5 
कृंजें, वही थल वही, यमुना वही है, 
बेले पन वही, विटपी वही है। 
हैं पुष्प-पल्लव वही, ब्रज भी वही है 
यों किन्तु श्याम बिन' ने वही जनाते ॥ 
---हरिओऔध : प्रियप्रवास 
(दै) मालिनी--इस छन्‍्द के प्रत्येक चरण में पन्द्रह वर्ण होते हैं और गणों 
का क्रम--दो नगण, भगण और दो यगण के अनुसार होता है। (नन भय य) 
उदाहरण--- जी आए आओ की 
वन वन फिरती हैं खित्ल गायें अनेकों । 
शुक भर-भर आँखें गेह को देखता है। 
सुधि कर जिसकी है सारिका नित्य रोती । 
. बह शुचि रुचि स्वाती मंजु मोती कहाँ है ॥ छ् 
“हरिओऔध : प्रिय प्रवास 


इस प्रकार मालिनी छन्द में १५ वर्णों का प्रत्येक चरण होता है । 


फ् 











तथा ११ वर्णों पर यति होती है। वर्णों का 


इसकी बड़ी गम्भीर और ललित गति होती है । 


और बारह और सात वर्णों पर यति होती है। इसके अ 
ते त॑ गा अर्थात्‌ मगण, सभण, जगण, सगण, 


जात लक 5 आज पा 8. |445 55।| 
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(१०) मंदाक्रान्ता-इसका प्रत्येक चरण १७ वर्णों क 
सगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु होते हैं। यथा- 
उदाहरण-.. $555।। 


होता है । इसमें 
(मभनततय ग) 
।4455]55। 5 5 

कुंजों बायों विपिन पयुना-कल या आलयों में । 

पद गंधों से भरित सुख की वास सम्बन्ध से आ। 

कोई भौंरा विकल करता हो किसी कामिनी को । 

तो सदभावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना ॥। 


“हे रिओऔध : प्रिय प्रवास 


इस अकार मंदाकान्ता के प्रत्येक चरण सें पाँच गण और दो गुरु होने से क्‌ल्‌ 


१७ वर्ण होते हैं । द 
(११) शिखरिणी--.शिख रिणी ठन्द में सत्रह वर्ण होते हैं और इसमें ६ 

विन्यास यगण, मणर्णं, नगण, सगण, 

होता है। ((मनसभल ग) 

है आप हा ह 9 


भसगण, लघु और गुरु के कम से 


उदाहरण-... | । 5 5 | ॥ | $ 


अनूठी आशा से, परस-सुषमा से सुरप्स से, 
बना जो देती थी, बहु गुणमयी भू विपिन को । 
निराले फूलों की, विविध दलवाली अनुपमा, 
जड़ी बूटी हो हो, बहु फलवती थीं विलसती ।। 


क्‍ “हरिऔध् : प्रिय प्रवास 
इस श्रकार संस्कृत का प्रसिद्ध शिखरिणी छन्द सत्रह वर्णों का होता है और 


(१२) शाहू लविक्रीड़ित--शादू लविकरीड़ित उन्‍्नीस वर्णों का वृत्त होता है 
त्तगंत क्रमशः 'म सु ज से 
” दी तगरण के बाद एक गुरु होता है । 


5548 5 
ऊंचा शीश सहरष शैेल करके था देखता व्योम को | 
या होता अति ही स-गर्व॑ तह था सर्वोच्चता दर से । 


या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में । 
में हु सुन्दर मानदण्ड 


“ब्रज की शोभामयी भूमिका । 


६29 


बा आाधाका 567 मन 


छत्द विवेचन ३६ 


तड़प तड़िता चहु ओरन ते, छिति छाइ समीरन की लहर, 
मदमाते महा भिरि-श्यृंगन पै, गन मंजु मयूरन के कहरे। 
इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर गरुमानन सों गहरे, 
घन ये नभ-मंडल में छहरें, घहरे कहु जाय कह ठहरें॥ 

१. चकोर--सात भगण और एक गुरु और लघु मिलकर चकोर सवया 
होता है। 
उदाहरण-- 


उदाहरण-. 


सावन आय समीप लगो तब नारि के प्रावन बचावन काज | 
बादर दूत बनावन को, कुसलात संदेश पठावन काज । 
कूटज फूल नये कर लें, मन कल्पित अर्घ बनावन काज । 
बोल उठयो हँसते मुख हाँ, वह मेघ तें प्रीति बढ़ावत काज । 

२. मदिरा सर्वेवा -७ भगण (5॥) और एक गुरु (5) इस प्रकार २२ वर्णों 

का 'मदिरा' सवेया होता है । यथा--- 
राम को काम कहा ? रिपु जीतहि कौन कबे रिपु जीत्यौ कहाँ ? 
बालि बली छल सों भूमु नन्‍्दन गये हरो द्विज दीन महा । 
दीन सो क्‍यों ? छिति छत्र हत्यो, बिना प्राननि हैहयराज कियो । 
हैहय कौन ? वहैँ बिसरयो, जिन खेलन हो तुम्हें बाँधि लियो । 

३. मत्तगयन्द सर्वेधबा--इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु होते हैं । 
भाल में अंकित देखी सुधा, जिनको, उनको विष घूटते देखा। 
धूल में लोटना था जिनको, उनको सुख संपति लूटते देखा। 
जो जकड़ें विषयों से रहे, उनका भवबन्धन छूटते देखा। 
फूलते औ फलते तरु के, फल को गिर ट्टते फटते देखा। 

“-सुनाल १ अनूप शर्मा 

४, अरसात सर्वेया--इसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक रगण 
होता है । 
उदाहरण--- जा थल कीनन्‍्हें बिहार अनेकन ता थल काँकरी बेठि चुन्यौ करे । 

.. जा रसना सों करीं वहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करे ॥ 
आलम' जौन से कु जनि मैं करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करें| 
आंखिन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करें ॥। 

५. किरोट सर्वधा--किरीट के प्रत्येक चरण में आठ भगण (3॥) होते हैं । 

उदाहरण--. 5।4॥। 5]] 5।॥। 5)। 5]॥ 5]। 5।। 5॥॥। 
जे भीषम भोरहि ते बनि पूषन है जैन के तन को बहु तावत 

आग लगाइ अगारन माँहि अंगारे धरातल पे बगरावत 

का हरिऔद्र/ कर कित जाय अहैँ तनताप अबार न पावत्त 


ना तह खानन में कल आवति ना खस खाननि में सुख पावत । 
द 87 2 हरिओऔध 


उदाहरण--- 














ननिनजननलसकलननन नस तन पर. -नसररवस काल मइभा कर थम सर 


उदाहरण -युद्ध होगा महा, युद्ध होगा महा, 








४० : काव्यांग विवेचन 


६. दुमिल सर्वया-इससे प्रत्येक 


के चरण में आठ सगण ( 5) होते हैं। इसका 
इंपरा नाम “चन्द्रकला' है । 


उदाहरण-- सखि नील नभस्सर में उतरा यह हस अहा / तरतान्तरता । 
निकला जिनको चरता-चरता | 


अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं 
अपने हिमबिन्दु बचे तब भी चलता उनको धरता-धरता। 
। डरता । 


गड़ जाएं न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता- क्‍ 
-“मेंथिलीशरण गुप्त : साकेत 


७. सुन्दरी स्बेधा--इसके प्रत्येक चरण में आठ सगण और एक गुरु होता है । 


इसका दूसरा ताम 'सुखदानी' है । 

उदाहरण-.- यह होगा महारण राग के साथ, 
नर-संस्क्ृति की रणछिन्त लता पर शान्ति-सुधा-फल दिव्य फलेगा, 
कुरुक्षेत्र की धूलि नहीं इति पंथ को, मानव ऊपर और चलेगा, 
मनु के यह पुत्र निराश न हों ; नवधम प्रदीप अवश्य जलेगा । 

“- कुरुक्षेत्र, पंचम सर्ग 

द 'दंडक' कहलाते हैं। इन 


युधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा, 


(१४) दंडक--छव्बीस से अधिक वर्णो वाले छर 
छन्‍्दों में “घनाक्षरी' विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 

धनाक्षरी में बत्तीस या तंतीस बर्णे होते हैं । 
क्षरी' और तैंतीस वर्णों का छत्द 'दिवधनाक्षरी' कहला 
इस प्रकार हैं-.. 


बत्तीस वर्णो का छन्द रुपघतना- 
ता है। इस छन्द के मुख्य भेद 


१. भमुक्तक---जिन वर्णिक छन्दों में लबु शुरु का कोई निश्चित क्रम चहीं 
होता, केवल वर्णों की संख्याएं ही निश्चित होती है, उन्हें मुक्तक-दण्डक कहते हैं । 


युद्ध होगा महा, राजनीतिज्ञ के वृन्द ने पूर्व ही ऋर भावी कही 
तार आलाप से, घोर संलाप से । एेअनूप शर्मा, विराट संग्राम 
२. सनहरण कवित्त--इसके प्रत्येक चरण सें ३१ वर्ण:होते हैं। १६ और १५ 
पर विराम होता है। चरण के अन्त में ४९ अवश्य आना चाहिए । 
उदाहरण--भहरि भहरि भीनी बंद-हैं परति मानो, 
धहरि घहरि घढा घेरी है गगन मैं। 
आतनि कह्मौ स्थाम मों सै चलौ भूलिवे को आज, 
फूली ना समानी भई ऐसी हों मगन मैं ॥ 
. चाहति उद्योई उठि गईं सो _नियोड़ी बींद, 
सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मैं। 
.. आँखि खोलि दखों तो न घन हैं, न घनश्याम, 
वेई छाई बूंदे मेरे आँसू है दगन मैं ॥ -..देव 


कल 


छतन्‍्द विवेचन : ४१ 


(३) रूप धवाक्षरी--इसके प्रत्येक चरण में ३२ वर्ण होते हैं ओर सोलह- 
सोलह पर विराम होता है। चरण के अन्त में गुरुलघु अथवा लघु होता है। कहीं- 
कहींअन्त में गुरु भी पाया जाता है । 
उदाहरण--  स्वच्छतर अम्बर में छनमकर आ रहा था, 

स्वादु मधु गन्ध से सुवासित समीर सोम । 
त्यागी प्रेम याग के ब्रती वे हती जायापती; 
पान करते थे गल-बाँह दिये भापा-होम । 
क्षुद्र कास कुश से लगाकर समुद्र तक, 
मेदिनी में किसका था मुदित न रोम रोम ? 
समुदित चन्द्र किरणों का चोंर ढारता था, 
आरती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम । 
--मंथिली शरण गुप्त : साकेत 

(8) देवधनाक्षरो--इसके प्रत्येक चरण में तेंतीस वर्ण होते हैं। आठ, आठ, 
आठ और नव पर विराम होता है। चरण के अन्त में बहुधा नगण आता है। 
उदाहरण+-- यह प्रणतों का पंक नाश कर देते सदा, 

हो रहे हैं यद्यपि महावर से पंकीभृत । 
सम्यक्‌ अतुलता निवास करती है यहीं, 
यद्यपि किये हैं तुला कोटि इन्द्र अंकीभूत । 
देते अष्ट-सिद्धि नवनिधि हैं प्रशंसकों को, 
तो भी करते हैं कवियों की गति रंकीभूत । 
यद्यपि कलंक हरते हैं चारों वर्ण का भी, 
हो रहा सुवर्ण तो भी पद का कलंकी भूत । 

यह देवधनाक्षरी का उदाहरण आधुनिक काव्य भाषा की सामथ्ये बताता है । 
सात्रिक छन्द 

इन छन्‍्दों की व्यवस्था मात्राओं की गणना के आधार पर की जातीं है। इन्हें 
जाति छन्द भी कहते हैं। मात्रिक छन्दों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या तो 
निश्चित रहती ही हैं परन्तु वर्णों की संख्या नहीं रह पाती । 

मात्रिक छन्द के प्रका र--वर्णिक छन्द के समान मात्रिक छन्द भी तीन प्रकार 
के होते हैं-- सम, अं सम और विषम । 
प्रमुख सममा त्रिक छन्द रा ५ 

(१) तोमर--इसके प्रत्येक चरण में बारह मान्नायें होती हैं और क्षन्त में क्रम 
से गुरु और लघु आते हैं। इसे वामन भी कहते हैं । 
उदाहरण--. प्रस्थान वन -की ओर, 

या लोक मन की ओर, ञ 
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४० : काव्यांग विवेद्रन 


६. दुमिल सर्वया--इससे प्रत्येक चरण में आठ सगण (॥$) होते हैं। इसका 
दूसरा नाम “चन्द्रकला' है। 


उदाहरण---- सखि नील नश्नस्सर में उतरा यह हंस अहा ! तरतान्तरता । 
अब तारक-मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता-चरता । 
अपने हिमबिन्दु बचे तब भी चलता उनको धरता-धरता। 
गड़ जाएं न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता-डरता। 
--मंथिलीशरण गुप्त : साकेत 
७. सुन्दरी सर्वेबा--इसके प्रत्येक चरण में आठ सगण और एक गुरु होता है। 
इसका दूसरा नाम 'सुखदानी' है । 
उदाहरण-- यह होगा महारण राग के साथ, युधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा, 
नर-संस्क्ृति की रणछिन्न लता पर शान्ति-सुधा-फल दिव्य फलेगा, 
कुरुक्षेत्र की धुलि नहीं इति पंथ की, मानव ऊपर और चलेगा, 
मनु के यह (पुत्र निराश न हों; नवधमं प्रदीप अवश्य जलेगा । 
“-कुरुक्षेत्र, पंचम सर्गे 
(१४) दंडक--छब्बीस से अधिक वर्णो वाले छन्‍्द 'दंडक' कहलाते हैं। इन 
छन्‍्दों में 'घनाक्षरी' विशेष रूप से प्रसिद्ध है । 
घनाक्षरी में बत्तीस या तंतीस वर्ण होते हैं। बत्तीस वर्णो का छन्द 'रुपघना- 
री” और तेंतीस वर्णो का छन्द 'दिवघनाक्षरी” कहलाता है। इस छन्द के मुख्य भेद 
इस प्रकार हैं--- 
१. मुक्तक--जिन वणिक उन्‍्दों में लघु गुरु का कोई निश्चित क्रम नहीं 


होता, केवल वर्णों की संख्याएंँ ही निश्चित होती है, उन्हें मुक्तक-दण्डक कहते हैं। 


उदाहरण--युद्ध होगा महा, युद्ध होगा महा 
युद्ध होगा महा, राजनीतिज्ञ के वृन्द ने पूर्व ही कर भावी कही 
.. तार आलाप से, घोर संलाप से । --अनप शर्मा, विराट संग्राम 
२. मनहरण कवित्त--इसके प्रत्येक चरण में ३१ वर्ण होते हैं। १६ और १५ 
पर विराम होता है। चरण के अन्त में गुरु अवश्य आना चाहिए 


उदाहरण--भहरि भहरि भीनी बँद-हैं परति मानो 

धहरि घहरि घटा घेरी है गगन मैं॥.... 
आनि कह्यौ स्थाम मो सहै चलो भूलिवे को आज, 
फूली ना समानी भई ऐसी हों मंगन मैं ॥॥ 
चाहति उठयोई उठि गईं सो निगोड़ी नींद 
सोय गये भाग मेरे जागि वा जगन मैं । 

आँखि खोलि देखों तौ न घन हैं, न घनश्याम, 

वेई छाईं बंदे मेरे आँसू है दुगन मैं ॥ ---देव 








छन्द विवेचन : ४१ 


(३) रूप धताक्षरी--इसके प्रत्येक चरण में ३२ वर्ण होते हैं ओर सोलह- 
सोलह पर विराम होता है। चरण के अन्त में गुरुलघु अथवा लघु होता है। कहीं- 
कहींअन्त में गुरु भी पाया जाता है । 
उदाहरण--  स्वच्छतर अम्वर में छनकर आ रहा था, 

स्वादु मधु गन्ध से सुवासित समीर सोम । 
त्यागी प्रेम याग के ब्रती वे हृती जायापती; 
पान करते थे गल-बाँह दिये आपा-होम । 
क्षुद्र कास कुश से लगाकर समुद्र तक, 
मेदिनी में किसका था मुदित न रोम रोम ? 
समुदित चन्द्र किरणों का चौंर ढारता था, 
आरती उतारता था दिव्य दीप वाला व्योम । 
--मैथिली शरण गुप्त : साकेत 

(8) देवधनाक्षरो--इसके प्रत्येक चरण में तेतीस वर्ण होते हैं । आठ, आठ 
आठ और नव पर विराम होता है। चरण के अन्त में बहुधा नगण आता है। 
उदाहरण--- यह प्रणतों का पंक नाश कर देते सदा, 

हो रहे हैं यद्यपि महावर से पंकीभूत । 
सम्यक अतुलता निवास करती है यहीं, 
यद्यपि किये हैं तुला कोटि इन्द्र अंकीभूत । 
देते अष्ट-सिद्धि नवनिधि हैं प्रशंसकों को, 
तो भी करते हैं कवियों की गति रंकीभूत । 
यद्यपि कलंक हरते हैं चारों वर्ण का भी, 
हो रहा सुवर्ण तो भी पद का कलंकीभूत । 

यह देवघनाक्षरी का उदाहरण आधुनिक काव्य भाषा की सामथ्य बताता है। 
सात्रिक छन्द 

इन छन्दों की व्यवस्था मात्राओं की गणना के आधार पर की जातीं है। इन्हें 
'जाति' छन्द भी कहते हैं। मात्रिक छन्दों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या तो 
निश्चित रहती ही हैं परन्तु वर्णों की संख्या नहीं रह पाती । 

. मात्रिक छन्द के प्रकार--वर्णिक छन्द के समान मात्रिक छन्द भी तीन प्रकार 
के होते हैं-- सम, अद्धे सम और विषम । 
प्रमख सममात्रिक छन्द 9 

(१) तोमर--इसके प्रत्येक चरण में बारह माचरायें होती हैं और अन्त में क्रम 
से गरुह और लघु भाते हैं। इसे वामन भी कहते हैं ! 
उदाहरण--. . प्रस्थान बन की ओर, 

द या लोक मन की ओर, «+ 
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होकर न धन को भर, 
है राम जन की ओर 
(२) लीला--इसके प्रत्येक चरण में बारह मात्रायें होती हैं। चरण के अन्त 
में जगण (8)) आया आवश्यक है ! 
उदाहरण--- स्तब्ध अन्धकार सघन, 
मन्द गन्ध-भार पवन, 
ध्यान-लग्न, नेश गगन, 
मंदे पल नीलोत्पल | 
(३) हँसी या चोबोला--इसके प्रत्येक चरण में १५ मात्रायें होती हैं। अन्त 
में लघु और गुरु का क्रम होता चाहि 
समन्‍्त समागम सनन्‍्तत सजो, 
शरणागत हल प्रभु को भजौं | --(भानु छन्‍्द प्रभाकर से) 
(४) चौपई--इसका दूसरा नाम जयकरी है। प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ 
होती हैं । चरण के अन्त में गुरु-लघु का क्रम होता है। 
उदाहरण--- हम मारुत के मधुर भझकोर । 
नील व्योम अंचल के छोर । 
बाल-कल्पता से अनजान | 
फिरते रहते हैं निशि-भोर । 
उर-उर के प्रिय जभ के प्राण। --पंत : पल्‍लविनी _ 
(५) अरिल्‍्ल--प्रत्येक चरण में चौकल (चार मात्रायें) होने से सोलह मान्नायें 
होती हैं। ध्यान देने की बात है कि चौकल में 'जगण' नहीं आना चाहिये । अच्त में 
दो लघ वर्ण होना आवश्यक है । 


 उदाहरण--- निज सागर को थाह रहा हूँ। 


खोज गीत में राह रहा हूं । 
ग्रंथ हृदय की खोल रहा हूं, 
उन्मद सा कुछ बोल रहा हू । 
(६) चौपाई--चौपाई के प्रत्येक चरण में सोलह मात्रायें होती हैं १२ इसके 
प्रत्येक चरण के अन्त में जगण और तगण का प्रयोग वर्जित है । 
“उदाहरण--- .._ जगमग-जगसग हम जग' का मग, 
5 आओ द ज्योतितक््रतिपप करते जगमग् । 
हम ज्योतिशलभ हम कोमल-प्रभ 


हम सहज सुलभ दीपों के नभ । --पंत : पल्‍लविनी..... 


का प्रत्येक चरण में १६-१६ मात्रायें हैं अतः चोपाई छन्‍्द है । 


......._ (७) लब॑ंगस-छइसके प्रत्येक चरण में २१ मात्रायें होती हैं। इसका नियम _ 





। 
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इस प्रकार हैं कि क्रम से एक छकल (६ मात्रायें), एक द्विकल, दो त्रिकल, एक 
चौकल (जिसमें जगण का निषेध है) और अन्त में लघु-गुरु क्रम से भाते हैं । 
उदाहरण-- मेरा प्रिय हिडोल निकुजागार तू। 

जीवन-सागर, भाव रत्न भण्डार तू ॥ 

मै हूं तेर सुमन चढ़”, सरसे कहीं । 

मैं हुँ तरा जलद, बढ़ बरसूँ कहीं ॥ गुप्त ; साकेत 

(८) रोला--रोला छन्‍्द के प्रत्येक चरण में चौबीस मात्रायें होती हैं। इसमें 
१2१ और १३ मात्राओं पर विराम होता है! 
उदाहरण-- नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरक-सी सोहति , 

बिच-बिच छहरति बूँद, मध्य मुक्ता-मन मोहति। 
लोल लहर लहि पवन, एक पे इक इमि आवत , 
जिमि नर गन मन विविध, मनोरथ करत मिटठावत ॥ 
--भा रतेन्दु हरिश्चन्ध (सत्य हरिश्चन्द्र से) 
इस पद के प्रत्येक चरण में ११ और १३ मात्राओं पर विराम ओर कुल 
२४ मात्रायें हैं अतः रोला छन्‍्द है। 

(६) गीतिका--इसके प्रत्येक चरण में चौदह और बारह मात्राओं पर विराम 
होकर, छब्बीस मात्रायें होती हैं। चरण के अन्त में लघु-गुरु का क्रम होता है, यदि रगण 
(5। 3) हो तो विशेष सुन्दर होता है। तीसरी, दसवीं, सत्रहवीं और चोबीसवीं 
मात्राये लघु रहती चाहिए । 
उदाहरण --- देवता थे वे हुए दर्शन अलोकिक रूप था। 

देवता थे मधुर सम्मोहन-स्वरूप अनूप था । 
देवता थे, देखते ही बन गई थी भक्त मैं । 
हो गई उस रूप-लीला पर अटल आसकत मैं ॥ 
“-सुभद्रा कुमारी चौहान 5 मुकुल से 

(१०) हरिगीतिका--हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में २८ मात्रायें होती हैं. 
और इनमें १६ और १२ पर विराम होता है। इस छन्‍्द के प्रत्येक चरण के अन्त में 
रगण (5$। 5) अथवा गुरु-लघ आना आवश्यक है । 
उदाहरण-- खग-वृन्द सोता है अत्तः कल-कल नहीं होता वहाँ , 

द बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। 

इस भाँति धीरे से परस्पर, कह सजगता की कथा , 

यों दीखते हैं वक्ष ये, हों विश्व के प्रहरी यथा ॥ 
--हरिओऔध : प्रिय प्रवास 

(११) बीर (आल्हा)--वीर छल्द के प्रत्येक चरण में ३१ मात्राय होती हैं 
तथा १६ और १४५ मात्राओं पर विराम होता है । प्रत्येक चरण के अच्त में गुरु- 
लघु (5।) होना आवश्यक है । द 
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वा 


उदाहरण--- फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार , 
समुद पेरते शुचि ज्योत्स्ना में, पकड़ इन्दु के कर सुकुमार | 
अनिल विलोड़ित गगन सिन्धु में प्रलय बाढ़-से चारों ओर , 
उमड़ घुमड़ हम लहराते हैं बरसा उपल, तिमिर घनघोर । 
। “-पंत 
(१२) मराल--इसके प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्रायें होती हैं। अन्त में 
क्रम से भुरु-लघु होते हैं । 
उदाहरण-- हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार । 
उषा ने हंस अभिनन्‍दन किया और पहलताया होरक-हार ॥ 
जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फेला फिर आलोक | 
व्योम-तम पु ज हुआ तब नाश, अखिल संसृति हो उठी अशोक ॥ 
“-स्कन्दगुप्त 
इसी प्रकार अद्धं सममात्रिक छन्‍्दों में से प्रमुख का वर्णन आगे किया जा 
रहा है । 
अद्धं सम-मात्रिक छन्‍्द 
१) दोहा--इस छन्द के पहले और तीसरे चरणों में १३-१३ मात्रायें ओर 
दसरे तथा चौथे चरणों में ११-११ मात्रायें होती हैं। इसके सम चरणों के अच्त में 
गुरु-लघ होना चाहिए तथा विषम चरणों के प्रारम्भ में जगण नहीं आना चाहिए । 
उदाहरण -- मानस-मन्दिर में सती, पति को प्रतिमा थाप | 
जलती-सी उस विरह में, बनी आरती आप ॥ 
“गुप्त जी : साकेत । 
इस पद्च के पहले और तीसरे चरण में १३-१३ तथा दूसरे और चौथे चरण 
में ११-११ मात्रायें हैं अत: यह दोहा छन्‍्द है। 
(२) सोरठा--सोरठा छन्‍्द दोहा छन्‍्द का उल्टा है। इस छन्द के प्रथम 
और तृतीय चरणों में ११-११ भधात्राएं तथा हितीय ओर चतुर्थ चरणों में १३-१३ 
मात्राएँ होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अन्त में गुरु लघु आते हैं तथा तुक 
भी मिलती है। 
उदाहरण--- | ]]। 5 4।4। $। 
लिखकर लोहित लेख , 
डक गया दिनमणि अहा ! 
व्योम-सिन्ध॒ सखि | देख , _ 
तारक बुदबुद दे रहा॥ 
--प्रुप्त £ साकेत 
(३) बरवे“-इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में से, प्रत्येक में १२-१२ और 
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द्वितीय तथा चतुर्थ में प्रत्येक में ७-७ मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अन्त में 
गुरु-लघु क्रम से रहते हैं । 
उदाहरण--- ॥क7:, है डे के 44 5 7 3 ॥ 
अवधि शिला का उर पर था गुरु भार। 
तिल तिल काट रही थी दग जल धार॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त 
(४) उल्लाला--इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में १५-१४ और द्वितीय 
तथा चतुर्थ चरणों में १३-१३ मात्रायें होती हैं । 
उदाहरण-- मेरा शिशु-संसार यह , 
दूध पिये परिपुष्ठ. हो। 
पानी के ही पात्र तुम , 
प्रभो ! रुष्ट या तुष्ठद हो ! 
“-मंथिलीशरण गुप्त : यशोधरा 
विषम मसात्रिक छन्द 


हिन्दी के प्राचीन छन्दों में छप्पप और कुण्डलिया विषम छन्‍्द माने गये 
हैं। ये दोनों छन्‍्द दो अन्य छन्दों के मेल से बनते हैं । 
छप्पय--छप्पय छः: चरणों का छन्‍्द है। इसके पहले चार चरणों में रोला 
छनन्‍्द और अन्तिम दो चरणों में उल्‍लाला छनन्‍्द रहता है। 'रोला? छनन्‍्द के 
प्रत्येक चरण में ग्यारह और तेरह के विराम से चौबीस मात्राएं होती हैं और 
'उल्लाला' छनन्‍्द के पहले और तीसरे चरणों में पन्द्रह मात्राए तथा दूसरे और 
चौथे चरणों में तेरह मात्राए होती हैं । 
उदाहरण--- 55]॥। ।॥5] ॥॥।। ॥]। ।। 5।॥।] $ 
नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुन्दर है, 
सूर्य-चन्द्र युग-मुकट, मेखला, रत्नाकर हैं। 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, 
नदी जन खग-व्‌द, शेष फन सिंहासन हैं। (रोला) 
08: कह गज कै जा ह8: कह जे ए 75 
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की; 
हे मातृभूमि ! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सवंश की ॥ (उल्लाला) 
--मंथिलीशरण गुप्त : पचे प्रबन्ध (काव्य संकलन पृ० ४८) 
कुंडलिया - कुण्डलिया छन्द में भी छप्पयः की भाँति छः: चरण होते हैं, 
ओऔर प्रत्येक चरण में २४ मात्राएं होती हैं। पर ये २४ मात्राएं एक छन्द की न 
होकर दोहा और रोला इन दो छलन्‍्दों की होती हैं। ये दोनों छन्‍्द मानो कुडली 
रूप से एक दूसरे से गुथे होते हैं, इसलिए इसे क्‌डलियो छन्‍्द कहते हैं। जिस 
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शब्द से इस छन्द का प्रारम्भ होता है उसी से इसका अन्त भी होता है; 
साथ ही दोहे का चौथा चरण रोला छन्द के पहले चरण का एक भाग होकर 
आता है। 
हिन्दी साहित्य में दीनदयाल गिरि ओर ग्रिरिधर कविराय की क्‌ डलिया 
प्रसिद्ध हैं । 
उदाहरण -- 8 के आह 8 2 आह 2 
चोदह चक्‍कर खायगी जब यह भूमि अभंग। 
घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग ॥ (दोहा) 
कक की 5 5 $] 8 पक कह 
प्रियतम प्रभु के संग आयेंगे तब हे सजनी । 
अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी ! 
पर पल-पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर । 
कलहमूल यह भूमि लगावे चौदह चक्‍कर ।। 
>+मंथिलीशरण गुप्त : साकेत 
उपयक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी का समस्त समर्थ काव्य छन्दों के 
आधार पर ही निर्मित हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि कविता के लिए छन्द का 
कोई न कोई रूप-विधान करना आवश्यक है | छन्‍्द के बिना कविता का व्यक्तित्व 


नहीं बच पाता और न वह॒स्मरणीय ही होती है । अंतएुवं छन्द काव्य का महत्वपूर्ण . 


अंग है । 





हि 





अध्याय ३ | अलंकार 


काव्य में अभिव्यक्ति को प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण बनाने वाले तत्व को 
अलंकार कहते हैं । 
अलंकार का लक्षण 
शब्द और अर्थ के चमरकारपूर्ण ललित प्रयोग के कारण काव्य में जो सौन्दर्य 
उत्पन्त हो जाता है, उसे अलंकार कहते हैं । 
अलंकार के प्रकार 
लंकार के सुख्य तीन प्रकार होते हैं--(१) शब्दालंकार, (२) अथर्लिंकार 
और (३) उभ्यालंकार । 
शब्दालंकार 
किसी रचता में जहाँ शब्दों के हद्वारा चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार 
होता 
अनुप्रास, यमक और श्लेष--ये तीन मुख्य शब्दालंकार हैं । 
- अनुप्रास--काव्य में जहाँ व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति होने से चमत्कार 
उत्पन्त होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है । 
उदाहरण-+-- तुम तृंग हिमालय झांग, 
और मैं चंचल गति सुरसरिता । 
तुम विमल हृदय उच्छवास, 
और मैं कान्‍्त कामिनी कविता ॥ --निराला : परिमल 
इसमें तुम और तुंग में 'त” की तथा 'कान्त', “कामिनी” और “कविता में 
क्र की आवृत्ति है। इसलिए अनुगप्रास अलंकार हुआ । द 
एक दूसरा उदाहरण--- 5 
पट से फट रूख जले-जले नद नदी घट सूखे चले-चले 
विकल ये मग मीन मरे-मरे विकल ये दुग दीन भरे-भरे ॥. न्चयुप्त 


. यहाँ पट-भट में 'ठ” की, नद-नदी में “द' की मग मीन में 'स? की और दगदीन .. 
में 'द' की एक-एक बार आवत्ति होती है । यो 





पक न ८८ पपलकपयासवास+ासनयतप पा 
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अनुप्रास अलंकार का व्यापकता से प्रयोग होता है अतः इसे विस्तार से जानना 
अपेक्षित है। इसके मुख्य तीन भेद होते हैं--- 

(१) छेकानुप्रास, (२) वृत्त्यानुप्रास और (३) लाटानुप्रास । 

(१) छेकानुप्रास--जब एक अथवा अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो तब 
छेकानुप्रास होता है। जैसे, 


विस्मृति का नील नलिन रस बरसों अपांग के घन से । (प्रसाद) 
यहाँ नील नलिन में “न! 'ल' की और 'रस बरसों में 'र' 'स' की एक बार 
आवृत्ति होने से छेंक है । 


इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण आधुनिक गीत काव्य से दिया जा 
सकता है ! | 
पी के कूटे आज प्यार के पानी बरसा री । 
हरियाली छा गई, हमारे सावन सरसा री ॥ --भवातीप्रसाद मिश्र 
इसमें उत्तराद में 'ह? और 'स” की अलग-अलग क्रमशः हरियाली हमारे' 
और 'सावन सरसा' में केवल एक बार क्रमवार आवृत्ति हुई है, इसलिये यह भी 
छेक है । 

(२) वत्त्यातुप्रास--जब एक अथवा अनेक वर्ण दो से अधिक बार एक से 
क्रम में आवें, तब वृत्त्यानुप्रास होता है। इसमें स्वर की समानता आवश्यक 
नहीं है। 
उदाहरण--- कहीं सुनाती निज कंत साथ थी 

फ स्वकाकली को कल कंठ कोकिला । “-हरिओऔध 
इस उदाहरण में श्कल' व्यंजनों की अनेक बार क्रमशः आवृत्ति हुईं है । 
विशेष --अनुप्रास को अलंकार तब कहते हैं जब अनेक बार आने वाले वर्ण 

कविता में वणित रस के अनुकल होते हैं । 

वृत्त्यानुप्रास में तीन वृत्तियाँ पाई जाती हैं। आचाये-श्रेष्ठ भट्टोद्भट ने इन्ह 
वृत्तियों के आधार पर तीन अनुप्रास प्रकार दिखाये हैं। ये व्‌ त्तियाँ हैं--- 

(१) उपनागरिका, (२) परुषा और (३) कोमला । 

(१) उपनागरिका--माधुयें-व्यंजक वर्णों के नियोजन से उपनागरिका वृत्ति 
बनती है | विदाधतामयी कामिनी से उपमा देने के कारण इसका नाम उपनागरिका 
 है। 'क' से 'म' तक के वर्ण तथा वर्ग के अन्त्य वर्ण से उसी वर्ग के किसी वर्ण से 
युक्त वर्णों वाली यह वृत्ति होती है + यही इसकी मूल विशेषता है । 
उदाहरण--- मृदु मन्द-मन्द, मन्थर-मन्थर 

लघू तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर . --गुज्जन से 
(२) परुषा--ओह़ गुण की अभिव्यक्ति करने वाले वर्णों से युक्त वृत्ति 
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परुषा होती है। इसमें तालब्य 'श', मूरद्धन्य 'ष', रेफ से युक्त वर्ण, ठ-ठ-ड-ढ वर्ण 
तथा हू, ह्य, आदि संयुक्ताक्षार भी रहते हैं । 
उदाहरण -- लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्नु निरन्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर ! 
शत-शत फेनोछवसित स्फीत फूत्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घताकार जगती का अम्बर ॥ 'पल्‍लव' से (पंत) 
(३) कोमला या प्राम्या--उपर्युक्त दोनों वृत्तियों से शेष रहने वाले वर्णों से 
सूजित कविता में कौमला वृत्ति मिलती है । 
इस वृत्ति में ' ल', “क', रेफ आदि वर्णो का प्रयोग विशेष है। इसका एक अन्य 
नाम गआम्या वत्ति है। आचार्य भट्टोद्भट ने इसे ग्राम्यानुप्रास कहा है । आधुनिक काव्य 
में पन्‍त ने इसका सुन्दर प्रयोग किया है । 
तापस बाला गंगा निर्मल 
शशि-मुख से दीपित मृदु करतल । 
लहरे उस पर कोमल' कुन्तल। 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर 
लहराता तार तरल सुन्दर 
चंचल-अंचल-सा नीलाम्बर ॥ “-- गुञ्जन' से (पन्‍्त) 
विमर्श--आचार्य भट्टोद्भट्‌ ने इन्हीं तीनों वृत्तियों के नामों पर ही अनुभधास 
के नाम दिये हैं। बाद के आचारयों ने सबको वृत्त्यानुप्रास के ही भीतर समेट 
लिया है । 
लाटानुप्रास---जहाँ काव्य रचना में शब्दावली और बथे भी एक सा ही प्रतीत 
होता हो किन्तु अन्वय करने पर उसमें अर्थ की विभिन्‍नता प्रकट हो, वहाँ लाटानुप्रास 
होता है। क्‍ ' 
उदाहरण-- पराधीन जो जन, नहीं स्वर्ग, नरक ता हेंत । 
पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेत ॥ 
(वीर सतसई--वियोगी हरि) 
दोनों पंक्तियों में शब्द समान हैं पर प्रथम पंक्ति का अर्थ है, जो मनुष्य पराधीन 
होते हैं उनको स्वगं-स्वर्ग न होकर नरक ही होता हैं। दूसरी पंक्ति में अथ यह है 
कि पराधीन न रहने वाले व्यक्ति को नरक भी स्वर्ग होता है। इस प्रकार अन्वय 
भेद से अर्थ की भिन्‍नता तथा लाटानुप्रास हुआ । 
२. यक्क-निरथ्थंक अथवा अलग-अलग" अर्थ वाले वर्ण समुदायों का अनेक 
बार प्रयोग करने से यमक अलंकार होता है । 
उदाहरण--( १) अपूर्वे थी श्यामल पत्र राजि में, 
कदम्ब के पुृष्प-क्दम की छटा | शा 
--प्रिय प्रवोस : हरिओऔध 
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अनुप्रास अलंकार का व्यापकता से प्रयोग होता है अतः इसे विस्तार से जानना 
अपेक्षित है। इसके मुख्य तीन भेद होते हैं-- 

(१) छेकानुप्रास, (२) वत्त्यानुप्रास और (३) लाटानुप्रास । 

(१) छेकानुप्रास--जब एक अथवा अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो तब 
छेकानुप्रास होता है । जैसे, 


विस्मृति का नील नलिन रस बरसो अपांग के घन से । (प्रसाद) 
यहाँ नील नलिन में “न ल' की और 'रस बरसों में 'र 'स' की एक बार 
आवृत्ति होने से छेंक है । 


इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण आधुनिक गीत काव्य से दिया जा 
सकता है । 
पी के कूटे आज प्यार के पानी बरसा री । 
हरियाली छा गई, हमारे सावन सरसा री ॥ --भवानी प्रसाद मिश्र 
इसमें उत्तरार््ध में 'ह”ः और 'स” की अलग-अलग क्रमशः 'हरियाली हमारे! 
और 'सावन सरसा” में केवल एक बार क्रमवार आवृत्ति हुई है, इसलिये यह भी 
छेक है । 

(२) वच्त्यानुप्रास--जब एक अथवा अनेक वर्ण दो से अधिक बार एक से 
क्रम में आवें, तब वृत्त्यानुप्रास होता है। इसमें स्वर की समानता आवश्यक 
नहीं है। 
उदाहरण--- कहीं सुनाती निज कंत साथ थी 

स्वकाकली को कल कंठ कोकिला । “--हरिओऔध 
इस उदाहरण में *कल' व्यंजनों की अनेक बार क्रमशः आवृत्ति हुईं है । 
विशेष --अनुप्रास को अलंकार तब कहते हैं जब अनेक बार आते वाले वर्ण 
कविता में वणित रस के अनुकल होते हैं । 

वृत्त्यानुप्रास में तीन वत्तियाँ पाई जाती हैं। आचाये-श्रेष्ठ भट्टोद्भट ने इन्ह 
वृत्तियों के आधार पर तीन अनुप्रास प्रकार दिखाये हैं। ये व्‌ त्तियाँ हैं--- 

(१) उपनागरिका, (२) परुषा और (३) कोमला । 

द (१) उपनागरिका--माधुयें-व्यंजक वर्णों के नियोजन से उपनागरिका वृत्ति 
बनती है । विदाधतामयी कामिनी से उपमा देने के कारण इसका नाम उपनागरिका 
 है। का से 'म' तक के वर्ण तथा वर्ग के अन्त्य वर्ण से उसी वर्ग के किसी वर्ण से 
युक्त वर्णों वाली यह वृत्ति होती है »यही इसकी मूल विशेषता है । 
उदाहरण-- मृदु मन्द-मन्द, सन्थर-मन्थर 

लघु तरणि हंसिनी-सी सुन्दर 

तिर रही खोल पालों के पर . --गुडुजन से 

. (२) परुषा--ओजह़ गुण की अभिव्यक्ति करने वाले वर्णों से युक्त वृत्ति 
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परुषा होती है। इसमें तालब्य 'श*, मूद्धंन्य 'ष”, रेफ से युक्त वर्ण, ट-ठ-ड-ढ वर्ण 
तथा हु, हा, आादि संयुक्ताक्षार भी रहते हैं । द 
उदाहरण +- लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्नू निरस्तर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर ! 
शत-शत फेनोछवसित स्फोत फूत्कार भयंकर 
घ॒मा रहे हैं घनाकार जगती का अम्बर ॥ 'पल्‍लव' से (पंत) 
(३) कोमला या ग्राम्या--उपर्युक्त दोनों वृत्तियों से शेष रहने वाले वर्णों से 
सृजित कविता में कोमला वृत्ति मिलती है । 
इस वृत्ति में 'ल", “क', रेफ आदि वर्णों का प्रयोग विशेष है। इसका एक अन्य 
नाम ग्राम्या वत्ति है। आचाये भट्टोदृभटठ ने इसे ग्राम्यानुप्रास कहा है । आधुनिक काव्य 
में पन्‍्त ने इसका सुन्दर प्रयोग किया है । 
तापस बाला गंगा निर्मल 
शशि-मुख से दीपित मृदु करतल । 
लहरे उस पर कोमल' कुन्तल । 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर 
लहराता तार तरल सुन्दर 
चंचल-अंचल-सा नीलाम्बर ॥ “- ग्रुञुजन' से (पन्त) 
विमशं--आचाय॑े भट्टोदभट ने इन्हीं तीनों वृत्तियों के नामों पर ही अनुप्रास 
के नाम दिये हैं। बाद के आचार्यों ने सबको वृत्त्यानुप्रास के ही भीतर समेट 
लिया है । 


लाठानुप्रास--जहाँ काव्य रचना में शब्दावली और बर्थ भी एक सा ही प्रतीत 
होता हो किन्तु अन्वय करने पर उसमें अर्थ की विभिन्‍नता प्रकट हो, वहाँ लाटानुप्रास 
होता है। । द 
उदाहरण--- पराधीन जो जन, नहीं स्वर्ग, नरक ता हेत । 

पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेत ॥ 
(वीर सतसई--वियोगी हरि) 

दोनों पंक्तियों में शब्द समान हैं पर प्रथम पंक्ति का अर्थे है, जो मनुष्य पराधीन 
होते हैं उनको स्वगें-स्वर्ग न होकर नरक ही होता हैं। दूसरी पंक्ति में अर्थ यह है 
कि पराधीन न रहने वाले व्यक्ति को नरक भी स्वर्ग होता है। इस प्रकार अन्वय 
भेद से अर्थ की भिन्‍तता तथा लाटानुप्रास हुआ । 


२. यम्क--निरर्थक अथवा अलग-अलग! अर्थ वाले वर्ण समुदायों का अनेक 
बार प्रयोग करने से यमक अलंकार होता है । 


उदाहरण--( १)  अपूर्व थी श्यामल पत्र राजि में, 
जो कदम्ब के पुष्प-कदम की छटा। 
द --श्रिय प्रवोस : हरिऔध 
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पहले कदम्ब का अथ वृक्ष विशेष और दूसरे का समृह है, इसलिए यमक हैं । 
अन्य उदाहरण २--तरणि के साथ ही तरल तरंग में 
तरणि डूबी थी हमारी ताल में ।--पंत 
पहले तरणि शब्द का अर्थ सूर्य और दूसरे तरणि शब्द का अथ नौका है, 


इसलिए यमक हुआ । 
३-मर मिरें रण में पर राम को हम न दे सकते जनकात्मजा । 


सुन कपे | जग में बस वीर के सुयश का रण कारण मुख्य है । 
““>रामचरित उपाध्याय 
(३) पुनरक्तवदाभास-- काव्य को सुनने से जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति 
प्रतीत होती हो, परन्तु वास्तव में पुनरुक्ति हो नहीं तो पुनरुवतवदाभास अलंकार 
होता है। प्रस्तुत उदाहरण आधुनिक काव्य से है । 
समय जा रहा और काल है आ रहा, 
सचमच, उलठा भाव भवन में छा रहा ।--प्त जी 
यहाँ 'समय” और 'काल' पर्यायवाची हैं, पर यहाँ 'काल' का अर्थ मृत्यु लिया 
गया है । 
इसके दो प्रकार --(१) शब्दगत और (२) शब्दार्थ गत । 
शब्दगत --हिमगिरि के मस्तक से नि्केर बन बह चला पसीना । 
पानी में है जान सभी की जीवन ही है जीना ।॥। 

“-भैक्त : नरजहाँ 
यहाँ जीवन” और “जीना' के बर्थ में पुनरक्ति-सी प्रतीत होती है । 
शब्दार्थगत--वन्दनीय किहि के नहीं, वे कॉविद मतिमान। 

सुरंग गये हू काव्य रस, जिनको जगत जहान ॥॥ 


यहाँ 'जगत्‌ और “जहान' में पुनरुक्ति का आभास है, पर दोनों हैँ 
भिन्न-भिन्न । 


(४) पुनरुक्ति प्रकाश--जब भाव के उत्कर्ष के लिए एक ही शब्द अनेक वार 
एक ही अथ में प्रयुक्त होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है । 
उदाहरण--- आधुनिक काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों से लिये हैं--- 
(अ) विहग-विहग 
फिर चहक उठे ये पुज-पुज 
चिर सुभग-सुभग ॥--पंत 
इसी प्रकार (ब) इसमें उपशा यह नीरज सित _ 
को मल-कोमल लज्जित मीलित । 
सौरभ सी लेकर मधर पीर [--महादेवी 
(५) वीप्सा--जहाँ श्रद्धा, घृणा, करुणा, क्रोध आदि भावों की प्रभावशाली 
अभिव्यंजना के लिए शब्दों की आवत्ति होती हैं वहाँ वीप्सा अलंकार होता है। 
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उदाहरण-- मधुर-मधुर, मेरे दीपक जल ।-- (महादेवी) 
यहाँ मधु र-मध र' की आवत्ति में वीप्सा है । 
इसी प्रकार--- विह॒ग-विहय 
फिर चहक उठे ये पुंज-पंज, 
कल-कजित कर उर का निक्‌ ज, 
घिर सुभग-सुभग ।--(पंत) 

इस प्रकार सारी कविता वीप्सा से भरी है। 

(६) वक़ोक्ति--जहाँ अन्य अथ में कहे हुए वक्ता के वाक्य का श्रोता श्लेष 
अथवा काकु (ध्वनि-विकार ) के द्वारा दूसरा अथ लगा लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार 
होता है। इसके दो भेद होते हैं 

(१) इ्लेष वक्रोक्ति और (२) काकु वक्रोक्ति । 

इलेष वक्रोक्ति--जहाँ श्लिष्ट (अनेकार्थंक) पद का वक्ता के अभिपष्राय से भिन्न 
अर्थ करके श्रोता उत्तर देता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है । 
उदाहरण--- . एक कबूतर देख हाथ में पुछा कहाँ अपर है ? 

उसने कहा 'अपर' कसा ? उड़ वह गया सपर है । 
--भक्त : नूरजहाँ 
यहाँ सलीम और मेहरुन्तिसा का परिहास है। मेहरुन्निसा से सलीम ने पूछा 
कि अपर (दूसरा) कहाँ है ? उसने उत्तर दिया कि यह अपर (पंखहीन) नहीं, सपर 
(पंख युक्त) है। यहाँ 'अपर' का बिना भंग किए ही दो अर्थ निकलते हैं अतः श्लेष- 
वक्रोति है । 

काकु वक्रोक्ति--जहाँ वक्ता की उक्ति को ध्वनि-विकार से बदलकर श्रोता 

. विपरीत बर्थ में उत्तर देता है, वहाँ काकु-वक्रोक्ति होती है । 
उदाहरण--- जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं । 
तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं ।---साकेत 

यहाँ द्वितीय पंक्ति में काक्‌ के द्वारा “नहीं टाल सकते हैं' यह अर्थ होता है । 

इसे कुछ आलंकारिकों ने अर्थालंकार में भी गिनाया है। सर्वप्रथम इसका 
महत्व प्रतिपादित करने वाले आचाय॑ भागमह हैं। उन्होंने अर्थ-चारुत्व का मूल इसी 
को माना है । 

(७) बलेष--जहाँ पर किसी शब्द के एक से अधिक अथे निकलते हों वहाँ 
पलेष अलंकार होता है। ३ 
उदाहरण--- जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति-सी छाई । 

द दुदिन में आँसू बनकर वह आज बरसने आई ॥--[ प्रसाद) ह 
यहाँ घनीभूत के दो अथथे हैं--इकट्ठी हुई और मेघ बनी हुई । बसे ही दुरदित 
के अथ हैं--बुरे दिन (प्रतिकूल समय) और मेघाच्छल्त दिन 











4२ : काव्यांग विवेचन 


एक अन्य उदाहरण इस श्रकार है । 
तुम्हारी पी मुख-बास तरंग, 
आज बौरे भौँरे साकार- (पंत) 
| बौरे' शब्द के दो अर्थ हैं (१) मतवाला (२) फूलना। भंवरे के पक्ष में 
बौरे का मतवाला होना है और साकार अर्थात्‌ आम के लिए बौरे का अथे फलना है। 
अर्थालंका र--.जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार 
माना जाता है। 


शब्दालंकार और अर्थालंकार में अन्तर 

शब्द के कारण चमत्कार होने पर शब्दालंकार और अर्थ के कारण चमत्कार 
होने पर अर्थालंकार माना जाता है। इसकी पहचान यह है कि जिस रचना में शब्द- 
विशेष के स्थान पर समानार्थी शब्द रखने पर चमत्कार समाप्त हो जाए वहाँ 
शब्दालंकार होता है, किन्तु जहाँ वह चमत्कार समाप्त न हों- -ज्यों का त्यों बना 
रहे, वहाँ अर्थालंकार होता है । 

अर्थालंकार के अनेक भेद हैं। यहाँ कुछ मुख्य भेदों का परिचय दिया जा 
रहा है । 

उपमा--अर्थालंकारों में उपमा सबसे प्रधान और अधिक प्रचलित 
अलंकार हैं । 

जहाँ पर किसी वस्तु की रूप-गुण-सम्बन्धी विशेषता को स्पष्ट करने के लिए 
किसी दूसरी परिचित वस्तु से उसकी समता प्रकट की जाती है, वहाँ उपम्ता अलंकार 
होता है । 

उपमा के चार अंग माने गये हैं--उपमेय, उपमान, वाचक-शब्द और 
समान धर्म । 

उपमेय--जिस व्यक्ति या वस्तु की समता की जाती है उसे उपमेय कहते 
हैं। इसे “विषय या 'प्रस्तुत' भी कहा जाता है । 

उपमानत--जिस व्यक्ति या वस्तु से समता की जाती है उसे “उपमान' कहते 
हैं। इसे विषयी' या “अप्रस्तुत' भी कहते हैं । 

वाचक शब्द--उपभेय और उपमान के समता सूचक शब्द 'वाचक शब्द! 
कहलाते हैं जंस्ते - सा, इव, समान, सों आदि । 

समान धर्म ---उपयोग और उपमात में जो रूप, गुण और कर्म की समानता 
दिखाई जाती है, वही 'समानत धर्म है । 

उदाहरण के लिए 'पीपर-पात सरिस मन डोला' में “मन” उपमेय है, 'पीपर- 
पात' उपमान है, 'सरिस' वाचक शब्द है और 'डोला” सामान्य धर्म है। 

जिस उपमा में ये चारों अंग प्रकट रहते हैं उसे 'पृर्णोपमा' कहते हैं । इन अंगों 


. में से एक या अनेक के लुप्त होने पर “'लुप्तोपमा' होती है । 
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क्‍ पृर्णोॉपमा--जहाँ उपमा के चारों अंग वर्णित रहते हैं, वहाँ पुर्णोषमा होती है + 
उदाहरण - बैठी है सीता सदा राम के भीतर । 
जैसे विद्युदूयूति घनश्याम के भीतर ॥।--साकेत से (गुप्त) 


यहाँ उपमेय 'सीता', उपमान “विद्य दू्य ति', साधम्यं' बेठी है! और वाचक 
जैसे है । 
एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है :--- 
सोरभ भीना भीना गीला, 
लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल ।--(नी रजा : महादेवी) 
लुप्तोपमा--जहाँ उपमा के चार अंगों में से कोई अंग लुप्त रहता है, वहाँ 
लुप्तोपमा होती है । द 
उदाहरण--पड़ी थी बिजली-सी विकराल, लपेटे थे घन ज॑से बाल । 


कौन छेड़े ये काले साँप, अवनिपति उठे अचानक काँप ॥। 
--मैथिलीशरण गुप्त : साकेत 


इस पद में कंकेयी के रोष का वर्णन है। पहले चरण में उसे “बिजली के 
समान विकराल' कहा गया है। यहाँ बिजली उपमान है । 'विकराल” समान धर्म है। 
सी वाचक शब्द है। चूकि 'कंकेयी' उपमेय का लोप है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा 
अलंकार है । | 
मालोपमा-- जहाँ एक ही उपमेय के अनेक उपमान कहे गये हैं, वहाँ 
मालोपमा अलंकार होता है | इसके दो भेद होते हैं--- 
(१) भिन्‍्त-धर्मा और (२) अभिन्‍न-धर्मा । 
(१) भिन्‍न-घर्सा--जहाँ उपभेय के जितने उपमान कहे जाएँ उन सबके भिन्‍्त- 
भिन्‍न धर्म कहे गये हों, जेसे--.- 
कभी लोभ-सी लम्बी होकर, 
कभी तृप्ति-सी होकर पीन, 
क्या संसृति की अचिर-भूति तुम 
सजनि ! नापती हो स्थिति-हीन ?--पंत 
यहाँ “छाया की उपमा लोभ और तृप्ति से दी गयी है पर लोभ से समता 
के लिए “लम्बा होना” समान धर्म है और तृप्ति से समता के लिए 'पीन होना ॥ 
इस तरह यहाँ भिन्‍नधर्मा मालोपमा है। 
(२) अभिन्‍न धर्मा--जहाँ एक ही धर्म क्लें लिए अनेक उपमान लाए जायें। 
उदाहरण- तरुवर की छायानुवाद सी, 
उपमा सी भावकता सी, 
अविदित भावाकुल भाषा सी, 
कटी छेंटी नव कविता सी,--छंत : छाया 
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यहाँ एक उपमेय (छाया) के लिए 'परछाहीं?, 'उपभा', भावकता', और 
ावाकुल भाषा” तथा 'कविता' ये उपमान रखे गये हैं। ये उपमान मालारूप में हैं। 
इन सबों के लिए एक समान धर्म (छायी) है । अतः यहाँ अभिन्‍त-धर्मा मालोपमा है । 
रशनोपमा---जहाँ पहले कहे गये उपमेय उत्तरोत्तर उपमान होते जाये और 
इस प्रकार उपमाओं की एक शूंखला बन जाय | वही यह रशनोपमा होती है ४--- 
मति-सी नति, नति-प्षी बिनती, 
बिनती-सी रति चारु । 
रति-सी गति, गति-सी भगति, 
तो मैं पवन कुमार ॥--देवेद्धताथ शर्मा 
यहाँ 'मति' के लिए 'नति' (नम्नता) उपमेय है, पर “बिनति” (विनप्नता) के 
लिए “उपसमात' । पर बिनति' भी रति' (प्रेम) के लिए उपमान' है एवं रति' 
गति के लिए तथा ग्रति' 'भगति' (भक्ति) के लिए | यहाँ उपमेय उत्तरोत्तर उपमान 
होता चला गया है, अत: रशनोपमा है । 
रूपक -- जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार 
होता है । 
उदाहरण--ऊधो मेरा हृदयतल था एक उद्यान न्यारा । 
शोभा देतीं अमित उसमें कल्पना-क्यारियाँ थीं ।। 
प्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों । 
उत्साहों के विपुल विटपी मुस्धकारी महा थे ॥। 
हरिओऔध : प्रियप्रवास से 
इस छन्‍्द में हृदयतल पर उद्यान का, कल्पना में क्यारियों का, भावों में फलों 
का ओर उत्साहों में वक्षों का आरोप है। अतः: यहाँ रूपक अलंकार है। 
इसके दो भेद हैं--(१) अभेद और (२) तद्गूप । 
(१) अभेद रूपक -जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद सम्बन्ध हो वहाँ 
अभेद रूपक होता है । 
उदाहरण--- मेखलाकार पर्वत अपार, 
अपने सहन दग-सुमत फाड़ । 
अवलोक रहा है बार-बार, 
नीचे जल में निज महाकार। ४ (पंत-पल्लव से) 


यहाँ दूग-सुमन' में अभेद रूपक है, क्योंकि 'दृग! उपभान और सुमन” उपभेय 


दोनों में अभेद-सम्बन्ध स्थापित किय७ गया है । 


(२) तद्॒प रूपक---जहाँ उपमेय को उपसमान का ही रूप देकर कवि सामने 


. लाता है, वहाँ तद्प रूपक होता है। क्‍ 
 उदाहरण--रच्यो बिधाता दुहुन ले, सिगरी सोभा साज । 
तू सुन्दर रति,दूसरी, यह दूजो सुरराज॥ 


-.. सकल किए 2 रत 7 तन पान 


भी 
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यहाँ नायिका जो उपमेय है, वह “रति” के रूप में दिखायी ग्रयी है ओर 
तायक '“सुरराज' के रूप में अंकित किया गया है। 
अन्य उदाहरण इस प्रकार है :--आभा वाले कलश जिनके दूसरे अके 


अभेद और तद्गूप का अस्तर--तत्ुप रूपक में उपमेय और उपमानत की 
भिन्‍्नता दूसरा ,अपर, अन्य आदि वाचक शब्दों द्वारा व्यक्त हो जाती हैं, किन्तु अभेद 
रूपक में किसी भी प्रकार दोनों की भिन्‍नता परिलक्षित नहों होती । 

व्प्रक्षा--जहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना की जाये वहाँ उद्प्रेक्षा 
अलंकार होता है ! 

उत्प्रेक्षा में प्राय: जनु', जानो, मानो आदि वाचक शब्द के रूप सें 
आते हैं । 
उदाहरण-- नील परिधान बीच सुकुमार 

खल रहा मृदुल अधविला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
सेघ वतन बीच गुलाबी रंग ।--पअ्रसाद : कामायनी से 

उत्प्रेक्षा के मुख्य दो प्रकार होते हैं, (१) वाच्य ओर (२) प्रतीयमान । 

(१) वाच्योत्रेक्षा - जहाँ उत्प्र क्षा के वाचक शब्द-मनु, जनु, मानों आदि- 
प्रयुक्त होते हैं, वहाँ वाच्योत्रेक्षा होती है । 

(२) प्रतीयमानोत्रेक्षा--जहाँ वाचक शब्द का प्रयोग किए बिना उत्प्रेक्षा 
की जाती है, वहाँ प्रतीयमान या गम्य-उ्प्र क्षा होती हैं । 

वाच्योत्प्रेक्षा के भं द-- इसके मुख्य तीन भेद होते हैं -- 

(१) वस्तूत्य क्षा या स्वरूपोर्रेक्षा, (२) हेतूल्ेक्षा और (३) फलोखोक्षा । 

(१) बस्तृत्म्रेज्ञा--जहाँ किसी वस्तु को उपमेय बनाकर उसमें किसी उपभान 
की संभावना की जाय, वहाँ वस्तृत्तेक्षा होती है । हे 
उदाहरण--जान पड़ता नेत्र देख बड़े-बड़े 

हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े ।--साकेत से (मंथिलीशरण गुप्त) न 
यहाँ प्रस्तुत (नित्रों) में अप्रस्तुत (हीरों में जड़े नीलम) की सम्भावना की गयी. 
है। 'जान पड़ता' उद्रेक्षा का वाचक शब्द है । 

(२) हेतुत्नेक्ञा--जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, वहाँ हेतृत्प्ेक्षा 
होती है । आओ द रा द 
उदाहरण--. सारा नीला सलिल सरि का शोक-छाया पा था । 

ले कंजो में से सधुप कढ़ के घूमते से अ्रमे से। 
.. मानों खोटी विरह घटिका सामने देख के ही। द 
. कोई भी थी अवनतमुखी काल्ति-हीनः मलीना |- हरिकध 
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किसी के कान्तिहीन, मलीन और नम्नमुखी होने की उत्प्रेजक्षा का कारण यह घटिका 
हो सकती है । 
(३) फलोत्रेक्षा--जहाँ अफल में फल की सम्भावना की जाय अर्थात्‌ जो फल 
न हो उसमें फल का आरोप किया जाय वहाँ फलोछ् क्षा होती है । 
उदाहरण--- नाना सरोवर खिले नव पंकजों को 
ले अंक में विहंसते मन मोहते थे । 
मानों पसार अपने शतश: करों को 
वे माँगते शरद से सुविशृतियाँ थे ॥--प्रियप्रवास 
सरोवर के खिले कमलों में हाथ. पसारकर शरद से विभूतियाँ माँगने की 
उद्पेक्षा की गयी है। यहाँ विभूतियाँ माँगना फल' नहीं है पर उसमें फल की कल्पना 
की गई है । 
एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है । 
तुम्हारी पी मुख-बास-तरंग, आज बौरे भौरे सहकार। 
चुनाती नित लवंग निज अंग तन्तवि | तुम सी बनने सुकुमार । 
पंत--गु जन से । 
गम्योत्प्रेक्षा - जहाँ उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द के प्रयोग के बिना ही उपभेय में 


उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ गम्योत्प क्षा या प्रतीयमान उत्प्र क्षा होती है । 


उदाहरण--- यह थी एक विशाल मोतियों की लड़ी; 
स्वर्ग कंठ से छूट धरा पर गिर पड़ी। 
सह न सको भवताप अचानक गल गयी; 
हिम होकर भी द्रवित रही कल जल मयी ।--गुप्त जी 


इसमें गंगा पर उप्र क्षा की गयी है पर 'मानो' आदि वाचक्र शब्द नहीं हैं । 
इसी से प्रतीयमान या गम्य है । 
अपह्व ति-- जब उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप कर दिया 
जाये तो अपक्वति अलकार होता है । 
अपन्लूति का शाब्दिक अर्थ छिपाना, निषेध करना है । इस अलंकार में प्राय: 
निषध करके ही आरोप किया जाता है । 
उदाहरण--- ये न मग हैं तव चरण की रंखिवाँ हैं । 
बलि-दिशा की और देखा-देखियाँ हैं । 
विश्व पर॒पद से लिखे कृति लेख हैं ये 
धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। 
--एक भारतीय भात्मा । 
.. यहाँ न के द्वारा प्रकृति का निष ध किया गया है और फिर उस पर भप्रक्ृतः 
का आरोप हुआ है । इस प्रकार शुद्ध अपह्वति द्रष्टव्य है। 
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अर 


इसके छ; भेद होते हैं-- 
१--शुद्धापकह्ृति २-हेत्वापक्कति ३--पर्यस्तापक्नति ४--श्रान्तापक्षति 
५--छेकापक्त ति और ६--कतवापक्लति । 
(१) शुद्धाप ति---जहाँ उपमेय या वण्य का निष॑ंघ करके उसके स्थान पर. 
उपमान या अवरष्य का स्थापन किया जाये, वहाँ शुद्धापक्ष ति होती है । 
उदाहरण-- झीोंगी मानस के दुख-जल से 
| भीनी उड़ते सुख-परिमल से 
है बिखरी उर की निःश्वासे 
मादक मलय बतास नहीं यह । 
महादेवी-यामा से । 
उपपक्त पंक्तियों में प्रकृत अर्थात्‌ मदिर बतास का निषेध करके उर की 
नि:श्वासें बर्धात अप्रकृत को स्थापित किया गया है । 


) हेत्वापक्नू ति--जह उपमेय का निषध सकारण करके उसके स्थान पर 
उपमान की स्थापना की जाये तब यह अलंकार होता है। इस प्रकार इस अपक्ृव ति में 
गोपन का कारण भी निर्दिष्ट रहता है । 
उदाहरण -- पहले आँखों में थे मानस में कद मग्न प्रिय भव थे । 

द छींटे वही उड़े थे बड़े-बड़े अश्रु वे कब थे !|--गुप्त जी ! 

इसमें कारण के साथ अश्रु का निषंध करके छीटों की स्थापना की गथी है, 
निर्दिष्ट कारण कदते में है । 

(३) पर्यस्तापक्नू ति-- पर्यस्त' का अर्थ है फेंका हुआ । यहाँ उपमान: के धर्म 
को उपमेय में फेंक या निक्षिप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार जहाँ उपमेय या 
वास्तविक धर्मी में धर्म का प्रतिषंध करके अन्य में उसका आरोप किया जाता है, 
वहाँ पर्यस्तापक्नू ति होती है । 

मधुशाला वह नहीं, जहाँ पर मदिरा बेची है। 
भेंट जहाँ मस्ती की मिलती, मेरी वह मधुशाला है । 
शा: है 7 7 

इस पंक्तियों में अलंकार का चामत्कारिक सौन्दय है 

(8) आत्ता प्च ति---जहाँ सत्य बात कह कर उपमेय में उपमान के भ्रम का 
निवारण किया जाता है वहाँ भ्रान्तापहक्न ति होती है । 


उदाहरण-- हंस, हहा तेरा भी बिगड़ गया वैधा विवेक बन-बन के । 
मोती नहीं, अरे ये आँसू हैं उमिला जन के ॥॥ साकेत-गुप्त जी 
यहाँ ऑआँसुओं की सचाई प्रकट करके मोती की शंका का निवारण है। एक 


अन्य उदाहरण इस प्रकार है । 
है. न 


कि 
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एक अन्य उदाहरण :-- 
“मोर नहीं संकट गुस्त देश नेता 
जिसकी पुकार पर फॉरिव एड लिये 
विदेशी राजदूत सा प्रकट हो जाता है। 

(५) छेकापक्नू ति--जहाँ किसी गोण्य वस्तु के प्रकट हो जाने के भय से उसीके 
समात धर्म वाली किसी दूसरी वस्तु को प्रकट करके वर्ण्य को छिपा दिया जाता है, 
वहाँ छेकापन्न ति होती है थे 

छेक्न शब्द का अर्थ होता है 'विदः्ध, प्रवीण । यहाँ विदगधता से अभीष्ट व्यक्ति 
या वस्तु का गोपन किया जाता है। आचार्य केशव मिश्र ने केवल इसे ही अपक्व,ति 
माना है। आचाय॑ क्षेमेन्ध के मत से इसे प्रतिभौचित्य कहा जायगा । 
उदाहरण इस प्रकार है । 

स्थामल तनु पीरो वबसन, मिलो सबन अलि वत भोर 
दोनों नन्दकिस्ोर अलि ? ना सीख | सखि चितचोर । 

यहाँ पर स्थाम शरीर, पीतवस्त्र धारण किए हुए वन में कृष्ण से मिलने की 
बात को छिताकर उनके स्थान पर भँवरे को देखने की बात कही गयी है। अतः 
छेकायह्न ति है । 

(६) केतवापक्नू ति--जहाँ उपमेय को कीतव अर्थात्‌ बहाने से, मिस, ब्याज 
आदि शब्दों द्वारा छिपाया जाता है वहाँ कैतवापहक्न_ति होती है । 

ऊपर की पाँचों अपक्वृ,तियों को प्राचीन आचार्यो ने शाब्दी और कंतवापक्न ति 
को आर्थी कहा है । द 
उदाहरण-- “तन जाने सौरस के मिस कौन 

संदेशा मुझे भेजता सौन ।-पंत। 
एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है :-- 
प्रिये, कलि कुसुम में आज, मधुरिमा मधु सुखमा सुविकास । 
तुम्हारी रोम-रोम छवि ब्याज, छा गया मधुवत में मधुमास ॥ 

“्यंजन (पंत) 
यहाँ उपमेय का मिस और ब्याज शब्द के माध्यम से निषेध किया गया है । 
अम या अआन्तिमान--जहाँ प्रस्तुत को देखने से सादुश्य के कारण किसी 

दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाये, वहाँ भ्रम या भ्रान्तिमान अलंकार होता है 
उदाहरण-- . नाक का मोती अधर की कांति से, 

बीज दाड़िम का सममकर अरांति से | 

देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, 

सोचता है, अन्य शुक यह कोन है ? 
--साकेत, मैथिली शरण गुप्त 


| 
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अलंकार : ५९ 


यहाँ उमिला की सुकीली नाक देखकर तथा उसमें पहने सोती को अनार 
दाना समझकर उम्तका पिजरे में पला हुआ तोता उसे दूसरा तोता समझता है जो 
एसी चोंच में अतार का दाना दबाए हुए हैं अतएवं यहाँ श्रम या भ्रान्तिमात 
लंकार हे! 
>ज्कलक 20% 0 - >कनेलकक पे पे नै 2 2 द्वार + ५-५2 कि का दसरो 
स्‌ परत! श्स्स। 4९५७ कक दखकर जद्दा समानता व ऋरप उसम कसा 6 ५३ 
क ब्३, 3... सन्दे कक अर ३७.५ 
इस्त का सन्‍दह हा, वह, सन्‍्दह ललकार हाता हू 
दस ५३ अलनटराक बडा अमनमभकन, शाढ अन्‍य ु हि शव ब् खम 2 किक अल पा 
सामान्यतः इसके बाचक शब्द था, अथवा, “धो, कि किवा , आदि 


वह क्या भावी की छाया 
दुग पलकों में विचर रही, 
या वन्यदेवियों की माया पंत 
यहाँ स्वप्न में 'भावी की छाया' और “वन्यदेवियों की माया का सन्देह है । 
सन्देह और शभ्रांतिमान में मुख्य अन्तर यह है कि सन्देह से अनिश्चय भन्‍्त 
तक रहता है, परन्तु भ्रांतिमात में किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का ऐसा श्रम होता 
है जो झूठे निश्चय के कारण है । 
अतिशयोक्ति--लोकसी मा का अतिक्रमण करके जब किसी वस्तु या विषय 
का वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है । 
उदाहरण--- बाँधा था विध्ु को किसने इन काली जज्जीरों से । 
मणि वाले फरणियों का मुख क्‍यों भरा हुआ है हीरों से ॥ 
मणि वाले फणियों के मुख का हीरों से भरा होना लोकसीमा का उल्लंघन है । 
“अत: अतिशयोक्ति अलंकार है । 
इसके सात भेद कहे गये हैं, किन्तु प्रमुख भेद तीन ही हैं--- 
(१) भेदकातिशयोक्ति, (२) अक्रमातिशयोक्ति और (३) रूपकालिशयोक्ति । 
(१) भेदकातिशयोक्ति -- जहाँ उपमेय और उपमान में भेद न होने पर भी _ 
उपमेव की विशेषता सूचित करने के लिए उसे उपमानों से भिन्‍न बताया जाय, वहाँ 
सेदक अतिशयोक्ति होती है। 
उदाहरण--- अनियारे दीरघ दुगनि, किती न तरुनि समान । 
वे नैना ओ रे कछ, जिहि बस होंत सुजान ॥--बिहारी 
विशाल ओर नुकीले सभी नेत्र समान होते हैं। किन्तु इस दोहे में कवि ने 
अपनी प्रस्तुत नायिका के नेत्रों को और कछ” कहकर औरों से उनकी भिन्‍तता और 
विशेषता प्रकट की है । 
...._ (२) अक्रमातिशयोक्ति --जहाँ कारण और कार्य का क्रम से वर्णन व करके दोनों 
का एक साथ ही हो जाना कहा जाय, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होनी है । 
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६० : कांव्यांग विवेचन 


उदाहरण--. क्षण धर उसे ,संधानने में वे यथा शोभित हुए, 
है भाल नेत्र ज्वाल हर ज्यों छोड़ते क्षोभित हुए । 
यह शर इधर गाण्डीबव गुण से भिन्‍न जेसे ही हुआ 

धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वेसे ही हुआ |--गुप्त जी 

इसमें एक ओर वाण का छुटना और दूसरी ओर सिर का कट जाना एक ही 
साथ होने से अक्रमातिशयोक्ति प्रस्तुत है । 

(३) रूपकातिशयोक्ति--जहाँ उपमान उपमेय को इस प्रकार छिपा या निगल ले 
कि उपमेयर का उपमान से पृथक अस्तित्व ही न दिखाई दे, किल्‍त अर्थ करते समय 
उपमान द्वारा निगले गए उपमेय वाहर निकलते जायें, वहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है | 
उदाह रण--- वद्र मे सीपी-संपुट में मोती के दाने कंसे ? 

हैं हस न, पर शुक फिर क्‍यों चुगने को सुक्ता ऐसे ।--प्रसाद 

इसमें ओठ, दाँत तथा ताक उपमेयों को छोड़कर विद्र मन्सीपी, मोती और 

शुक उपमातों को ग्रहण किया गया है अतः रूपकातिशयोक्ति अलंकार हैं । 


| 


व्यतिरेक--उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले 
अलंकार को व्यतिरेक कहते हैं । 
उदाहरण--र्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किन्तु सुरसतरिता कहाँ, सरयू कहाँ १ 
वह मरों को झात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती । 
द --में थिलीशरण गुप्त : साकेत 
यहाँ सरयू नदी (उपमेय) को गंगा नदी (उपमान) की अपेक्षा उत्तम बताया 
गया है । क्‍ 
विभावना--जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति 
का वर्णव किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है । 
उदाहरण-- बाद तो करता नहीं अब तुम्हें मैं 
चाह फिर भी तिर रही है आज मन में ! 
त्‌ म नहीं हो पास (जाने फिर फिर कहाँ हो !) 
पा रहा ह परस फिर भी आज तन में ! 
किसी वियोगी का कथन है यह । अपनी प्रियतमा से बिछड़े उसे काफी दिन 
हो गये हैं। “उसने उसे भला देते की कोशिश की है और कभी नहीं याद करता । 
पर याद न करने पर भी उसके सम्पक की चाह आज उसके मन्र में तिर रही है। 
उसकी प्राणवल्लभा पास नहीं है। उसे यह भी नहीं मालूम है कि वह कहाँ है। पर, 
ऐसा लगता है जेसे आज उसके अंगों को फिर वहौ छ रही हो | “यहाँ याद न करने 
पर भो (कारण के अभाव में भी) चाह का तिरता (कार्य का होना) एवं उसके दूर 
रहने पर भी (कारण के अभाव में भी) अपने अयों में उसके स्पर्श की अनुभूति पाना 


(कार्य का होना) चित्रिज्ञ है। अतः विभावना अलंकार है। 





झलंकार : ६१ 


आद्य आलंकारिक आचाय॑े भामह ने कहा है-'क्रिया के प्रतिषंध होने पर भी 
जहाँ फल का विभावन हो वहाँ विभावना होती है। आचार्य भाभह के ही शब्दों को. 
आचारय॑ भट्टोद भट ने भी इसके लक्षण में दुहरा दिया है। पहले के आलंकारिकों ने 
इसके दो भद किए हैं, (१) उकतनिमित्ता । और (२) अनुक्तनिमित्ता । 
बाद के आचायों ने इसके छः: भेद माने हैं-- 
प्रथम विभावना----जहाँ कारण के अभाव में कार्य का हो जाना कहा जाये । 
हरण--सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ किन्‍्त, समझो रात का जाना हुआ | 
क्योंकि उसके अग पीले पड़ चुके रम्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले । 
“गुप्त जी । 
सुर्योदिय कारण के अभाव में भी रात्रि प्रयाण का कार्य वर्णित है । अंग का 
पीला होना आदि रात के जाने के कारण की कल्पना है। इस निमित्त प्रथम 
विभावना है। 
द्वितीय विभावना--जहाँ अधूरे कारण से ही कार्य का पूर्ण होता कहा जाय । 
उद्दहरण-- आया जब मार मुझे मारने को बार-बार 
अप्सरा-अनीकनी सजाये हेम तीर से, 
तुम तो यहाँ थी ध्यान धीर ही तुम्हारा वहाँ 
जूभा मुझे पीछे कर पंच शर वीर से--गुप्त जी 
तृतीय विभावना--जहाँ कारण का प्रतिबन्धक या विरोधी होने पर भी कार्य 
हो जाय । 
उदाहरण--- सयामा बातें श्रवन करके बालिका एक रोयी, 
रोते-रोते अरुण उसके हो गये नेत्र दोनों। 
ज्यों-ज्यों लज्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा, 
त्यों-त्यों भाँस अधिकतर थे लोचनों मध्य आते ।--हरिऔध 
लाजवश रोकने का प्रतिबन्ध रोकते रहते भी आँसू का उमड़ उमड़ आना 
कार्य वणित है । 
चतुर्थ विभावना--जो जिस काये का उत्पादक कारण नहीं है, उससे जहाँ 
कार्य का पूर्ण होना कहा जाये, तब यह विभावना होती है । 
१--विद्रुम के संपुट में उपजे मोती के दाने कंसे ? 
यह शुक फल जीवी करता चुगने की रे ऐसे । 
२-- भयो कंबु ते कंज इक, सोहत सहित विकास । 
देखहु चम्पक की लता, देति कमल सुख वास ।। 
यहाँ पर मूंगे के संपुट से मोती उपजने की बात कही गयी है जबकि मोती 
सीपी से उपजते हैं तथा मोती हंस चुगता है परन्तु यहाँ शुक क्रो मोती चुगने की बात 
कही गयी है जो वास्तविक कारण न होकर अन्य कारण है। 


पा 
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यहाँ उलभन में पड़ा है कोई दुधरा और अलकों बिखरी हैं किसी अन्य की, ऐसे ही! 


दुसरे छन्‍्द में चम्पा की लता से कमल की सुगन्धि का वर्णन किया दया है 


यहाँ भी वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण है । 
चम विभावना--जब विरोधी कारण से काय की पूर्णता कही जाये तब यह 


#* 


वि होती है । 
उदाहरण-- ठुंख इस मानवन्ञात्मा का 
द रे नित का मधुमय भोजन, 
दूख के तम को खा-खा कर 


] 


भरती प्रकाश से वह मत |--पंत 
से मन भरने में विरुद्धकारण से काय की उत्पत्ति का 


म 


पर 
की 

कित। 
ल्् 


न अपामभन्‍्पद अिवनमनब्मत 
तस का दाऊर प्रक्क 


छुक अन्य उदाहरण इस अकार हुं --- 
चुनते ही तेरा अरुण बाण 
पु "बे 


डे 
ब् 0 
ले #0>4:३००॥ उ/पएण्मकाक _सध्यधाफममक. 
डल्वते कंण-कण स फूटनफ्‌ 


हक 


सध्रु के निन्‍्॑र से सजल गान । (महादेवी) 
यहाँ पर वाण के चुसते से उदन लिकलतना चाहिए परन्तु गात निकलने का 
गी रूद विरोधी भाव है अतः यहाँ विरोधी कारण से कार्य घटित 


घष्ट विभावना ---जहाँ कार्य से कारण की उत्पत्ति कही जाये वहाँ: पथ 
विभावना होती है । द 
उदाहरण--- भयो सिधु ते विधु सुकवि, बरनत बिना विचार 

उपज्यो तो सुख इन्दु ते, प्रेम पयोधि अपार ॥ 

यहाँ पर चन्द्रमा, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है उसे समुद्र का कारण कहा 
गया है। 
विशेषोक्ति--जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी काय॑ नही होता, वहाँ 
विशेषोक्ति अलंकार होत 
उदाहरण-- अब छुटता नहीं छुड़ाए रंग गया हृदय है ऐसा । 

आँसू से धुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा ॥--प्रसाद 
यहाँ छुड़ाने पर भी रंग के नहीं छठने में कारण के होते हुए भी कार्ये!:का 

अभाव है। इसलिये विशेषोत्ति अलंकार है। 

असंगति--जब कारण कहीं एक स्थान में और कार्य कहीं दूसरे स्थान में 
वर्णित हो तब असंगति अलंकार होता है। रे 
उदाहरण--- मेरे जीवन की उलझन, बिखरी थीं उनकी अलकें। 

| पीली मधु सदिरा किसने, थीं बन्द हमारी पलकें ॥ --प्रसाद 


मिक 





[पा अह मंीजजनल >> दर “न ड्तनिनत अपन फनमभक नाभि अ जे धरे प्रा न सम दान ० 
मदिरा का पान किसी ने किया है और दुरूर चढ़ा है किसो दूसरे पर। इसीलिए 


क्त्रच्यार् न्न-ऊ हा दचापाच्य क्थत्त ब्द्ा दि ० 
कथन का सामान्य कथन के द्वारा समर्थ किया जाता 


नीच ही होते हैं बस नीच !। गुप्त : साकेत 
प्रथम चरण यहाँ पर मच्धरा को संकेत करके कहा गया है, यह विशेष है तथा 
उसे द्वितीय चरण से जो सामान्‍य है, समर्थन दिया गया है। ऐसा ही एक अन्य 


व्‌ 
सख धन धरती में नहीं, किन्‍त निज मन सें 


श 75. दा द्यृ शतप एप किलर: कि बल हअ 3] 
यहाँ पर भी पएूर्बार्द विशेष का उत्तराद्ध सामान्य से समर्थन हुआ हूं । 


व्ग कज 0, 


अबकी । 
ब्स्स्त्न 


हृष्टान्त--जवब किसी बात को स्पष्ठ करते के लिए साम्वब घूलक उदाहरण 
प्रस्तुत किया जाये तब दृष्टान्त अलद्भार होता है। इस अलकझ्भार में पहली और दूसरी 
उक्त में उपभेय-उपमान' सम्बन्ध रहता हैं। उदाहरण इस प्रकार 
एक राज्य न हो बहुत से हों जहाँ, राष्ट्र का वल बिखर जाता हैं वहाँ | 
बहुत तारे थे अंधेरा कब मिठा, सूबे का आना सुना जब तब मिटा ॥ 
--प्ुप्त जी 
यहाँ पूर्वाद्ध में राष्ट्र के वल विखरने की एक बात है और उत्तराद्ध में बहुत 
तारों के रहने की; पर दोनों के साधारण धर्म भिन्‍न-भिन्‍न हैं। सादृश्यवाचक शब्द नहीं 
है । इस प्रकार इनका बिंब-प्रतिबिम्ब भाव यहाँ स्पष्ट है । 
विरोधाभास---जहाँ किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न 
होने पर भी विरोध का वर्णव हो, वहाँ विरोधाभास अलझ्भार होता है। उदाहरण 
इस प्रकार है--- 
शीतल ज्वाला जलती है, इंधन होता दृग जल का। 
यह ब्यथ' साँस चल-चल कर, करती है काम अनिल का ॥| 
--पअ्रसाद : आँसू 
ऐसे ही--मूक गिरिवर के मुखरित 'ज्ञान$पन्त की पंक्ति में विरोधाभास 
 द्रष्टव्य है । जल 


दीपक--जहाँ प्रस्तुतों और अप्रस्तुतों का एक धर्म से सम्बन्ध बताया जाये 
वहाँ दीपक अलद्भार होता है। उदाहरण इस. प्रकार है 

सरसी में कमल | पे द 
नयन पूजा में मुद्रित”... ऋजनरेद्ध शर्मा _ 
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६४ : काव्यांग विवेचन 


एक अन्य उदाहरण--पौधे सींचो ही नहीं, उन्हें गोड़ो भी, 
डालों को चाहो जिधर उधर मोडो भी । 
पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें, 
नुप में माली में काट छाँठ की घातें ॥ +-मैथिलीशरण गुप्त 
यहाँ माली के समान राजा भी काँट-छाँट अर्थात्‌ कूठनीति की बातें करते हैं 
दोनों के समान धर्म का वर्णन किया गया है । 
अन्योक्ति--जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात 
किसी दूसरे के लिए कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलद्धार होता है । 
उदाहरण--- स्वारथ सुकतु न श्रम वथा, देखि विहंग विचारि | 
बाज पराए पानि परि, तू पच्छीनु न मारि ॥--बिहारी 
हे बाज पक्षी ! तू दूसरों के हाथ में पड़कर पक्षियों को मत मार । इससे तेरा 
न तो कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और न तुझे पुण्य मिलता है। तेरा यह श्रम ही 
व्यथ है। 
अन्य उदाहरण--.. मेरे उपवन के हरिण आज वन चारी | द 
मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजों भय भारी ॥। --गुप्तजी 
यहां पर हरिण के लिए कही उक्ति लक्ष्मण पर घटित होती है अतः 
अन्योक्ति है । 
अनन्वय--जहाँ अन्य उपमान के अभाव में उपमेय ही स्वयं उपमान का भी 


काम करता है, वहाँ अनन्वय नामक अलंकार होता है । उदाहरण इस प्रकार हैं--- 


सुमिरि गंग, कहि गंग, गंग संगति अभिलाखत । 
मानि गंग सम गंग, रंग कविता को राखत ॥ “रत्वाकर _ 
यहाँ पर गंगा के समान गंगा ही का कथन है । द 
प्रतीोप---जहाँ_ उपमाव का उपमेय के रूप में वर्णव किया जाये अथवा प्रसिद्ध 


. उपमान का उपसेय द्वारा त्तिसस्कार दिखाया जाये, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है । 


उदाहरण --/. बिदा किए बद विनय करि, फिरे पाइ मन काम । 
उततरि नहाने जमुन-जल जो सरीर सम स्याम ॥। 
---रामचरित मानस से 
प्रतीप पाँच प्रकार काण्होता है । 
प्रथम प्रतीत--जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय रूप में ग्रहण करके उसकी 
निष्फलता दिखाइ जाये वहाँ प्रथम प्रतीत होता है। उदाहरण इस प्रकार है-- 
संध्या फूली परम प्रिय की कान्ति सी है दिखाती 
मे पाती हूं रजनि तन में श्याम का रंग छाया । 
ऊषा आती प्रति दिवस है प्रीति से रंजिता हो, 
पाया जाता वर बदन सा ओप आदित्य में है । 
--प्रिय प्रवास से. 


अलंकार : ६५ 


प्रसिद्ध उपमानव संध्या को उपमेय कृष्ण की कान्ति के समान कहने में य 
प्रतीप है । 

द्वितीय प्रतीप--जहाँ कल्पित उपमेय द्वारा उपमान (पूर्व उपभेय) का निरादर 
किया जाये वहाँ द्वितीय प्रतीप होता है । 
उदाहरण-- अरी सुनयने ! इन नयनों पर क्‍या फूली फिरती है । 

इन्ही सदुश इन्दीवर-श्रे णी प्रतिसर में तिरती है ४ 

यहाँ प्रसिद्ध उपमान 'इन्दीवर” को नायिका के नेत्रों के समान कहा गया है-- 
उपमेय बनाया गया हैं और वास्तविक उपमेय (नेत्र) का अनादर किया गया है । 
अस्तु, यहाँ द्वितीय प्रतीप होता है । 


का निरादर किया जाय | 
उदाहरणं--- जिसकी आँखों पर निज आँखें रख विशालता नापी है । 
विजय गये से पुलकित होकर मन ही मन फिर काँपी है ॥--भक्त 
यहाँ बेगम की आँख (प्रसिद्ध उपमान) का अनादर कराया गया है। भस्तु 
यहाँ तृतीय प्रतीप है । 
चतुर्थ प्रतोप---जहाँ_ उपमान की उपमेय से की गई समता व्यर्थ सिद्ध की 
जाय, वहाँ चतुथ्थे प्रतीप होता है । 
उदाहरण -- इन चंचल नयनों का जादू, 
जड़ मीत कहाँ से पाएंगे ? 
यहाँ 'जड़ मीन इन चंचल आँखों का जादू कहाँ से पाएंगे ? कहकर प्रसिद्ध उपमान 
(मीन) की अयोग्यता घोषित की जा रही है। अस्तु, यहाँ चतुथ प्रतीप है । 
पंचम प्रतीप--जहाँ उपमान (कल्पित उपभेय) उपमेय (कल्पित उपमान) से 
हीनता के कारण व्यर्थ कह दिया जाता है, वहाँ पंचम प्रतीप होता है । 
उदाहरण -- तिय तों मुख ही सों सदा, रहै उजास अमंद | 
कहिये कहा विरंचि सों, बृथा रच्यौ है चंद ॥--सोमनाथ 
नायिका का मुख उज्ज्वल, प्रकाश दायक है, अतः चन्द्रमा की रचना बेकार है-- 
कहकर यहाँ उपमान (चन्द्रमा) का कैमथ्यं से आक्षेप है। अतः यहाँ पाचिवां प्रतीप है । 


उल्लेंख--जहाँ पर वर्णनीय या उपमेय का अनेक प्रकार से उल्लेख अथवा 
वर्णन किया जाता है, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है । यह दो रूपों में आता है। 
प्रथम उल्लेख--जहाँ प्रस्तुत का अनेक लोग अनेक रूपों में वणव कर 
अथवा अनेक रूपों में उसे देखें या सुनें । द 
उदाहरण -- जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति । 
गुरुजन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति ॥ 
यहाँ राधा को उतकी सपत्तियों ने अतीति समझा, सखियों ने नीति के रूप 





में जाना, गठजनों ने उसे साक्षात्‌ लज्जा और उसके प्रियत्षम श्रीकृष्ण ने मरतिरतत 


प्रीति ही समझा । अर्थात्‌ एक ही राधा को अनेक व्यक्तियों ने अनेक रूपों में जाना | 
द्वितीय उल्लेख --जहाँ एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु को एक ही व्यक्ति अनेक्त 

रूपों में देखे, समझे अबवा वर्णव करे, वहाँ दूसरा उल्लेख होता है। 

उदाहरण -- साधुन को सुखदानि है, दुर्जत को दुखदानि । 


| व्यक्ति ने राम के पानि हाथ का अनेक रूपों में वर्णव 
है । अतः यहाँ द्वितीय उल्लेख हुआ । 
स्मरण--जहाँ किसी वरलु के देखते से उसी के समान रूप बाली पहले देः 
हुई किसी दसरी ज्ञात वस्तु का स्मरण हो आए वहाँ स्मरण अलंकार होता है। 


€ 
दर 
उदाहरण --- कालिन्दी के पुलिन पर जा या सजीले सरों में 
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42 
रु 
निकाय | 


जो प्घ्ल लकुल की मग्ध हो देखता द्रँन 
तो प्यारे के कलित कर की औ अनठे प्गों की 
छा जाती है सरस सुपमा वारिस्वाबी दुगों में | -प्रियपग्रवास 
यहाँ कमल के फूलों को देखकर (तत्समान) कृष्ण के कर और चरण की 


द आती है। अतः स्मरण अलंकार है 
4 प्रतिवस्तृ्पमा--जहाँ उपमेव और उपमात दोनों वाक्यों का एक ही साधारण. 
४ । है धर्म भिन्‍्त-भिन्‍न शब्दों द्वारा क्रहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तृपमा होती है । 
आओ एक समय जो ग्राह्मय दूसरे समय त्याज्य होता है 
उष्सा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है |--गुप्त 
समें त्याज्य' और “भार कौत ढोता है' दसरे-दसरे शब्दों में एक ही धर्मे 
हा गया है। दोनों में उपसेय-उपमात भाव है। 
निदर्शना--जहाँ उपमेय और उपमान वाक़्यों के अर्थों में सर्वधा भिल्वता 
5 होते हुए भी दोतों में उपमा की कल्पना की जाय, वहाँ हर होती है । 
पा इसके तीन भेद कहे गए हैं --- द 
पी प्रथम निदर्शना -- जहाँ जे-ते, जो-सो आदि वाचक शब्दों द्वारा उपमेय और 
उपमात वादयों के समाव अर्थां में अनेद-सम्बन्ध आरोपित किया जाय | इसे वाक्यायें 
वृत्ति निदर्शना कहते हैं । 
उदाहरण-- जे अधि भगति जाति परिहरहीं । केवल ग्यान हेतु ख्तम करहीं । 
पे जड़ कामधंनु गृह त्यागी । खोजत आक्ु फिर्राह पय लागी ॥ 
द -रामचरित मानस 
द वहाँ दोनों वाक्‍यों में असम्भव होने पर भी एकता स्थापित की गई है 
वाचक द्वारा यह कल्पता की गई है। 
द्वितीय विदर्शशा--ज़हाँ उपसेश्व के गुण का उपभान में अथवा उपमात के गुण 
का उपमेय से आरोप किया जाय । इसे पदार्थ वत्ति' निदर्शना कहते हैं ॥ 


हक 


न्ज 
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हि दिन दसनत जोति निरमई । बहुते जोति-जोति ओहि भई । 
बिनससि-नखत दिपहि ओहि जोती । रतन, पदारथ, मानिक, मोती !! 


डा 


उदाहरण--- 


पदमावती के दाँतों की ज्योति का आरोप रवि, शशि, नक्षत्र, रत्तादिकों में 
! 


तुतीय लिदर्शन--जहाँ किसी की सत्‌ या असत्‌ क्रिया द्वारा अच्छी अथवा 
बुरी शिक्षा दी जाय, वहाँ तृतीय निदर्शना होती है । उदाहरण--- 
ताज आशा तन-प्रान की, दीपहि मिलत पतंग । 
दरसावत सब नरव को, परम प्रेम को ढंग ॥| 
यहाँ प्रेन-प्रध घर चलकर सुख पूर्वक प्राण तजने की शिक्षा पतंग द्वारा 
दी गई है । 
सहोक्ति--जहाँ सह, संग, साथ, समेत आदि वाचक शब्दों द्वारा एक्र ही 
क्रिया-पद दो अर्थों का (एक्त का प्रद्यान और दुसरे का गौण रूप से) बोधक हो, वह 
सहोत्ति होती है । 
उदाहरण-- निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
अवतनि से, डर से, घृगगक्षिणि ने उठा, 


एक पल निज शास्त्र-श्यासमल दे 
स्विग्ध कर दी दृष्टि सेरी दीपनसी [--पस्त 
हाँ साथ ही” शब्द की सहायता से नाथिका की पलकों का दीचे से (भूमि 
से) जोर नायक की विकलता का हृदय से उठता कहा गया है। यथासंख्य के मिश्रण 
से 


इसकी चारुता और भी बढ़ गयी है । 
परिकर--.जहाँ विशेष्य के साथ साभिप्राय विशेषण दिए जाये वहाँ परिकर 


होता है । 
उद्ृहरण--- द निर्दोषा, कुलवधू, एक--- 


वस्त्रा को खींच महल से । 
दासी बना सभा में लाये 
दृष्ट चत के छल से |--दिनकर 
.. उदाहरण के रूप में उदधत काव्याथं का लक्ष्य कौरवों के कर्म को अनच्ित 
बतलाना है, जो साभिप्राय प्रयुक्त “निर्दोष, कुलवधू्‌” एवं "एक वस्त्रा/ विशेषण-प 
द्वारा सम्यक रूप से प्रतिपादित हो रहा है | अत: ब्हाँ परिकर अलंकार है । 
.. परिकरांकुर--जहाँ विशेष्य का प्रयोग साभिप्राय हो, वहाँ परिकरांकु 
होता है। क्‍ 
उदाहरण---.. जनुज, रहना उचित तुमको यहीं है। 
... यहाँजो है त्रिदिव में भी नहीं है ॥--साकेत 
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€८ : काव्यांग विवेचन 


“अनुज” (छोटा) होने से ही लक्ष्मण के लिए राम का आदेश मानता आवश्यक 
है । अतः अनुज सानभिप्राय सम्बोधन है । 
तुल्ययोगिता--जहाँ अनेक धर्मों का तुल्ययोग या एकत्व हो, वहाँ तुल्य- 
योगिता होती है । परवर्ती आचार्यों ने इनके तीन प्रकार बतलाए हैं 
प्रथम तुल्ययोगिता--जहाँ अनेक प्रस्तुतों अयवा अतेक अप्रस्तुतों (उपमानों) 
का एक ही धर्म कहा जाप 
(क) अनेक उपमेयों की धर्मेंकता 
उद्हरण-- संग ते जती, कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान, पान ते लाजा ।! 
प्रात प्रयय वितु सद ते गुती। नार्साहि बेगि नीति अस सुनी ॥। 
“--रामचरित मासत 
हाँ जबी, राजा, ग्यान, लाज, प्रीति और गुनी सबका एक धर्म, 'नासदिं' 
कहा गया है ! 
[ख) श्रनेक अप्रस्तुतों की घर्मेकता 
उदाहरण -- कुन्द कली दाड़िम दामिनी । सरद कमल ससि अहि-भामिनी । 
श्री फल कनक कदलि हरपषाहि । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
“-रामचरित मानस 
यहाँ कुन्द-कली, दाड़िम, दामिनी, सरद-कमल, सरद-सप्ति, अहि-मामिनी, श्र।फल, 
कंतक और कदली सबका एक धर्म 'हरषाही” कहा गया है । क्‍ 
द्वितीय तुल्ययोगिता--जहाँ श॒त्र्‌ और मित्र (सज्जव और असज्जन) दोतों के 
साथ तुल्य व्यवहार का कथन हो । 
उदाहरण --रामभाव अभिषेक समय जैसा रहा, बन जाते भी सहज सौम्य वसा रहा। 
वषा हो या ब्रीष्म सिन्धु रहता वही, मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही ।। 
>+साकेत 
तृतीय तुल्ययोगिता---जहाँ उत्कृष्ट गुगवाले अनेक उपमानों के साथ मिलाकर 
उपमेय का भी वर्णन किया जाय । 
उदाहरण --- भोज विक्रमादित्य तृप, जगदेवों रनधीर । 
दालिन हूं के दानि दिन, इन्द्रजीत बर बीर ॥ केशवदास 
यहाँ कविवर केशवदास ने भोज, विक्रमादित्य और जगदेव जैसे महादानियों 


पें अपने आश्रयदाता इन्द्रजीत को भी गिनाया है । 


कारक दापक --जहाँ अनेक क्रियाओं का एक ही कारक कहा जाए, वहाँ. 
कारक दीपक द्ोता है, अर्थात्‌ जहाँ कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और 
अधिकरण इनमें किती एक से भी अनेक क्रिप्राओं का सम्बन्ध रहता है, कारक 


दीपक होता है। 


उदाहरण --- बता अरी अब क्या कहूँ, रूपी रात से रार । 
भय खाऊँ, आँसू पियूँ, मन मारू ऋझख मार ॥| ->>साकेत . 


यहाँ भय खाऊँं, आँसू पियू आदि क्रियाओं का सम्बन्ध उमिला (कर्त्ता) से है| अन्य 
उदाहरण इस प्रकार है :- 
इन्दु की छवि में, तिमिर के गे में, अनिल की ध्वनि में, सलिल की बीचि में । 
एक उत्सुकता विचरती थी सरल, सुमन की स्थृति में, लता के अधर में ॥ 
आवृत्ति दीपक--जहाँ क्रिया-पद की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्ति दीपक होता 
है। इसके तीन भेद होते हैं 
(१) पदावृत्ति, (२) अर्थावृत्ति और (३) पदार्थावृत्ति । 
(१) पदावृत्ति--जहाँ एक ही क्रिया-पद भिन्न-भिन्‍त अर्थों सें अनेक बार 
प्रयुक्त हो । 
उदाहरण--- जागत हो तुम जगत में, भावसिहु बर बान। 
जागत गिरिवर-कंदरनि, तव अरि तजि अभिमान । 
यहाँ पहले 'जागत' का अथ है, 'तेज से प्रकाशित हो रहे और दूसरे 'जागत' क 
अ सोते नहीं! (चिल्ता, भय आदि के कारण) । 
(२) अथवित्ति--जहाँ एकाथ वाची अनेक क्रिया-पदों की आवत्ति हो । 
उदाहरण-- प्रात प्यारे-चित्त में निवास प्रानप्यारी कर, 
प्रानप्यारों बसत हिये में प्रानप्यारी के ॥ --रस-कलस 
यहाँ 'वसत' और "निवास कर दोनों का अर्थ एक ही है। 
(३) पदा्थवृत्ति--जहाँ एक ही क्रिया एक ही अर्थ में बार-बार आती है। 
उदाहरण-- ग्रज गगन के गान ! गरज गम्भीर सवरों में, 
भर अपना सन्देश उरों में औ' अधरों में; 
बरस धरा में, बरस सरित, गिरि, सर, सागर में, 
हर मेरा सच्ताप, पाप जग का क्षण भर में ।_ ->-पन्त 
यहाँ 'गरज” और “बरस” में पद और अर्थ की आवृत्ति से आवृत्ति दीपक है। 
समालादीपक--जहाँ प्रस्तुत और अभ्नस्तुत की एक ही क्रिया का गृहीत-सुक्त 
रीति से व्यवहार किया जाता है, वहाँ मालादीपक होता है । 
उदाहरण--- घन में सुन्दर बिजली-सी; 
विजली सें चपल चमक-सी; 
आँखों में काली पुतली, 
पुतली में श्याम भलक-सी । 
प्रतिमा में सजीवता-सी 
बस गई सुछवि आँखों में। -आँसू (प्रसाद) 
यहाँ गहीत-मुक्त रीति से प्रयुक्त उपभेयों और उपमानों की एक ही क्रिया 
“बस गई! कही गई 
यथासंख्य--जहाँ पहले कहे गये पदार्थों का उत्तर-कथित पदार्थों से उसी 
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दृय : काव्यांग विवेचत 


अनुज' (छोटा) होने से ही लक्ष्मण के लिए राम का आदेश मातवा आवश्यक 
है । अतः अनुज साभिप्राय सम्बोधन है । 
तुल्ययोगिता---जहाँ अनेक धर्मों का तुल्ययोग या एकत्व हो, वहाँ तुल्य- 
योगिता होती है । परवर्ती आचारयों ने इनके तीन प्रकार बतलाए हैं 
प्रथम तुल्थघोगिता--जहाँ अनेक प्रस्तुतों अबवा अनेक अप्रस्तुतों (उपमानों) 
का एक ही धर्म कहा जाय ।! 
(क) झनेक उपमेयों को धर्मेकता 
उदाहरण-- संग ते जती, कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान, पान ते लाजा । 
प्रीत प्रनय बिनू मंद ते गुती। नार्साह बेगि नीति अस सुनी 
--रामचरित मासन 
यहाँ जवी, राजा, ग्यान, लाज, प्रीति और गुनी सबका एक धर्म, तार्साह 
कहा गया है । 
(ख) श्रनेक अप्रस्तुतों की धर्मेंकता 
उदाहरण --- कुन्द कली दाड़िम दामिनी । सरद कमल ससि अहि-भामिदी । 
श्रीफल कतक कदलि हरपाहि | नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
“-रामचरित मानस 
यहाँ कुन्द-कली, दाड़िम, दामिनी, सरद-कमल, सरद-ससि, अहि-मामिनी, श्रीफल, 
कंतक और कदली सबका एक धर्म 'हरषाही' कहा गया है । 
द्वितीय तुल्ययोगिता--जहाँ शत्रु और मित्र (सज्जव और असज्जन) दोनों के 
साथ तुल्य व्यवहार का कथन हो । 
उदाहरण --रामसाव अभिषेक समय जैसा रहा, बन जाते भी सहज सौम्य वसा रहा । 
वर्षा हो या ब्रीष्म सिन्धु रहता वही, मर्यादा की सदा साक्षिणी हैं मही ॥। 
+साकेत 
तृतीय तुल्ययोधिता---जहाँ उत्कृष्ट गुणवाले अनेक उपमावों के साथ मिलाकर 
उपमेद्र का भी वर्णत किया जाय । 
उदाह रण -- भोज विक्रमादित्य नृप, जगदेवों रनधीर । 
दानिन हूं के दानि दिन, इन्द्रजीत बर बीर ॥ केशवदास 
यहाँ कविवर केशवदास ने भोज, विक्रमादित्य और जगदेव जैसे महादानियों 
में अपने आश्रयदाता इन्द्रजीत को भी गिनाया है। 
कारक दोपक --जहाँ अनेक क्रियाओं का एक ही कारक कहा जाए, वहाँ 
कारक दीपक द्ोता है, अर्थात्‌ जहाँ कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और 
अधिकरण इनमें किम्ती एक से भी अवतेक क्रियाओं का सम्बन्ध रहता है, कारक 
दीपक होता है। 
उदाहरण -- बता अरी अब क्या कहूँ, रूपी रात से रार | 
भय खाऊँ, आँसू पिय, मत मारू ऋख मार ॥ -+साकेत 


अल कार ; ६ 


यहाँ भय खाऊँ, आँसू पियू' आदि क्रियाओं का सम्बन्ध उमिला (कर्त्ता) से है। अन्य 


उदाहरण इस प्रकार है :- 
इन्द की छवि में, तिमिर के गर्भ में, अनिल की ध्वनि में, सलिल की बीचि में । 
एक उत्युकता विचरती थी सरल, सुमन की स्मृति में, लता के अधर में ॥ 
आवृत्ति दीपक --जहाँ क्रिया-पद की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्ति दीपक होता 
है । इसके तीन भेद होते हैं- 
(१) पदावृत्ति, (२) अर्थावृत्ति और (३) पदार्थावृत्ति । 
(१) पदादृत्ति--जहाँ एक ही क्रिया-पद भिन्न-भिन्न अर्थों में अनेक बार 
प्रयक्त हो । 
उदाहरण--- जागत हो तुम जगत में, भावसिह बर बान। 
जागत गिरिवर-कंदरनि, तव अरि तजि अभिमान | 
यहाँ पहले 'जागत' का अर्थ है, 'तेज से प्रकाशित हो रहे भौर दूसरे 'जागत' का 
अर्थ है, 'सोते नहीं! (चिन्ता, भय आदि के कारण) । 
(२) अथवित्ति--जहाँ एकाथ वाची अनेक क्रिया-पदों की आवृत्ति हो । 
उदाहरण-- प्रात प्यारे-चित्त में निवास प्रानप्यारी कर, 
प्रानप्पारों बसत हिये में प्रानप्यारी के ॥। --रस-कलस 
यहाँ 'बसत' और “निवास कर दोनों का अर्थ एक ही है । 
(३) पदार्थावृत्ति--जहाँ एक ही क्रिया एक ही अथ में बार-बार आती है। 
उदाहरण-- गरज गगन के गान ! गरज गम्भीर र्वरों में, 
भर अपना सन्देश उरों में औ' अधरों में; 
बरस धरा में, बरस सरित, गिरि, सर, सागर में, 
हर मेरा सनन्‍्ताप, पाप जग का क्षण भर में । -पन्त 
यहाँ गरज”' और 'बरस' में पद और अथ की आवृत्ति से आवृत्ति दीपक है। 
मालादीपक--जहाँ प्रस्तुत और अग्रस्तुत की एक ही क्रिया का गृहीत-मुक्त 
रीति से व्यवहार किया जाता है, वहाँ मालादीपक होता है । 
उदाहरण--- घन में सुन्दर बिजली-सी; 
बिजली में चपल चमक-सी; 
आँखों में काली पुतली, 
पुतली में श्याम ऋलक-सी । 
प्रतिमा में सजीवता-सी ५ 
वस गई सुछवि आँखों में। -आँसू (प्रसाद ) 
यहाँ गहीत-मुक्त रीति से प्रयुक्त उपभेयों और उपसानों की एक ही क्रिया 
बस गई कही गई 
यथासंख्य--जहाँ पहले कहे गये पदार्थों का उत्तर-कथित पदार्थों से उसी 
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॥॒ हक ० (६, नकल ब्लड या ह्पयुक नूर य्न्य ः 
ऋण से सन्‍्वस्ध हो दबह। बयसत्चइ्थ 


सनोज्ञता, मादकता, मदाच्धता । 
-:प्रियप्रवास (हरिऔद्व) 
वहाँ प्रथम, तृतीव और चतुध चरणों में कथित तीनों पदार्थों का उसी 
ऋम से सम्बन्ध भी हैं। निम्त्ग ने वशुन्धरा को मनोज्ञाता दी है, सौरभ ने पिक को 
.दकता दी है और पराग ते मिलिन्द को मदाच्धता दी है 
पृग्य कही गई बात का ज्ञापक्ष कारण द्वारा समथंन 


नह, 
कक | 
ह 


हा 
[| 


काव्यलिंग --जहाँ समर्थन के 
किया जाय, वहाँ कार्व्यालग होता है । 
उदाहरण-- क्षमा करो इस भाँति न तुम तज दो मुझे, 
स्वर्ण नहीं हे राम, चरणरज दो मुभे । 
जड़ भी चेतन यसूति हुई पाकर जिसे, द 
उसे छोड़ पाषाण भला भावे किसे । +गुप्त 
यहाँ चरणरज पाने की अभिलाबा सिद्ध करने को तीसरी पंक्ति में कारण कहा गया. 
है । इसमें वाक्याथ में कारण है।... 
स्वभावोक्ति--जहाँ मनुष्य, पशु आदि जाति की सहृदय-संवेद्य, अर्थात्‌ 
सहृदयों द्वारा ही रसास्वादन के योग्य, स्वाभाविक क्रिय्रा या चेष्ठा और रूप का वर्णन 
हो, वहाँ स्वाभावोक्ति होती है । द 
उदाहरण--- कसी क्षीण कटि, पीन वक्ष था, 
कच कन्धरा ढके थे; 
स्वर्ण वर्ण के उत्तरीय में 
 चित्रिन रत्न ढेंके थे ॥--मुप्त 
हाँ कृष्ण की बालचेष्ठा का स्वाभाविक चित्रण है । 


समासोक्ति---जहाँ विशेषणों की समता से प्रस्तुत या वर्णनीय के अतिरिक्त 
अप्रस्तुत या अवर्णनीय की भी सूचना मिले, वहाँ समासोक्ति होती है । 
यह दो प्रकार की होती है-- द 
(१) श्लिष्ट या वाच्य झछ्दों द्वारा और (२) गम्य शब्दों द्वारा । 
हे श्लिष्ट शब्दों द्वारा 
उदाहरण---. बड़ो डील लखि पोल को, सबनि तज्यों बन-थान । 
द धरनि सरजा तू जगत में, ताकौ हरयों ग्रुमान।॥॥ 
बज +-शिवराज-भूषण 


अलंकार : ७१ 


यहाँ सरजा' शब्द श्लिष्ट है, जिसका एक अथ्थ है “सिह और दूसरा अर्थ 


है शिवाजी । सरजा' (शज्ज:) शिवाजी की उपाधि थी। सिंह और हाथी के 
अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह निकलता है कि शिवाजी ने सम्राट औरंगजेब का अभिमान 
चुर कर दिया 


गम्य शब्दों के द्वारा 
उइदाह रण--- तच्यो आँच अति विरह की, रद्यो प्रेम-रस भीजि । 
नेतनि के मग जल वहै, हियो पै्तीजि-पसीजि ॥--बिह्ाारी 
यहाँ विरहन्ञग्नि में तप कर हृदव का प्रेम-र गना और उसी रस का 
आँखों से आंसू के रूप में बह निकलता प्रस्तुतार्थ इस सांकेतिक वर्णन के द्वारा 
किसी वध्तु के, रासायनिक क्रिया से, अके निकालने” की विधि की छचना भी 
भलती है । 


व्याजस्तुति--जहाँ निन्‍दा से स्तुति प्रकट हो, वहाँ व्याजस्तुति अलंकार 
होता है । 
उदाहरण-- राजभोग से तृप्त व होकर मानों वे इस बार 


हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके-तिसके द्वार 
छोड़कर निज कुल और समाज 4-यशोधरा 
हाँ यबशोधरा के इन वचनों से बुद्ध की निन्‍दा टपकती है पर उससे उनके 
बेराग्य, सुख के प्रति उदासीवता और सबके लिए स्नेह की अभिव्यक्ति होने से ब्याज- 
स्तुति है । 
ब्याजनिन्दा--जहाँ देखेने में स्तुति हो किन्तु उससे लिनन्‍्दा का भाव प्रकट 
हो, वहाँ ब्याजनिन्दा होती है। 
उदाहरण--- आत्मज्ञान-हीन वह मुग्धा वही ज्ञान तुम लाये, 
धन्यवाद है, बड़ी कृपा की, कष्ट उठाकर आये [--ुप्त 
यहाँ राधा को ज्ञान का उपदेश देने वाले शुष्क दाशेनिक उद्धव की इस बाहरी 
प्रशंसा से उनकी यह निन्‍दा व्यक्त होती है कि तुम इतने अविवेकी हो कि पात्रापात्र 
का विचार किये बिना सब को एक-सा उपदेश देने लगते हो । 
परिसंख्या--जहाँ किसी प्रतिपादित वस्तु से उस्ती की समानधर्मी अन्य वस्तुओं 
का निषषध सूचित हो, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता हैं । 
उदाहरण--- जहाँ वक्ता सपप के.चाल में थी, 
प्रजा में नहों थी न भूपाल में, थी । 
नरों में नहीं, कालिमा थी घतनों में, 
जनों में नहीं, शुष्कता थी वनों में ।। 


वक़्ता और कालिमा गुणों का एक स्थान में निषध कर अच्यत्र स्थापत 


किया गया हैं। 


। 
हु 
0 
: 
४ ' 
+.+ । ; 
4 ; 
42४, 
हो 5: 
| 
रॉ 
2) 
१ 
4. 4. 
रु 
पं 
| 
१ | 
54 पे 
4] 
है! | 
है 
| 
!१] 
: !(' 
| 
हि] 
!7। 
। 
हे! 
हट 
|! 


| 


२ क-टनन+ -समफन्‍न- 7लननमथम- ७०० 


२ नपक>०७+- <०नबकनकलःा- “3 सक७+-- ० ८म+8र पतन वेट“ फमन 








७२ : काव्यांग विवेचन 


एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है । 
में पुलक, उरों में भार, 
ञ्ञुवों में भंग, दूगों में बाण, 
अधघर में अमृत, हृदय में प्यार, 
गिरा में जाल, प्रणय में मान |-न्यंत्त 
यहाँ भार, भंग, बाण, अमृत, लाज, मन को अपने वास्तविक स्थान से निषिद्ध 
कर उरों, भ्रवों, द्गों,आघर, गिरा और प्रणय में प्रतिष्ठित किया गया है। 


उभ्रयालकार 
(१) संसृष्टि---जहाँ एक से अधिक अलंकार एक-दूसरे से अलग अस्तित्व 


हुए तिल-तन्दुलः न्याय से मिले दिखाई पड़ें, वहाँ संसृष्टि नामक अलंक्षार 
होता है । 
उदाहरण--- बाल्य-सरिता के कूलों से 
खेलती थी तरंग-सी नित |--पंत 
यहाँ पूर्वाड़े भें छपक्त और उत्तराद्ध में उपमा के रहने से दो अर्थालंकारों की 
संउृष्टि है! एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है-- 


पखी नीरबता के कंधे पर डाले बाँह । 
छांह सी अम्बरन्पथ से चली ।॥ परिमल से--निराला 
यहाँ उप|रा और रूपक के सम्मिलित होते हुए भी भेद स्पष्ट है अतः संसृष्टि है । 

(२) सकर--जहाँ एक से अधिक अलंकार नीर-क्षीर के समान इस प्रकार 
घुल-मिल गये हों कि उनका अलग-अलग अस्तित्व न दिखाई पड़े, वहाँ संकर नामक 
उभवालंकार होता है । 
उदाहरण-- निज पलक, मेरी, विकलता साथ ही 

अवनि से, उर से मृग्रेक्षिणि ने उठा, 
एक पल निज शस्य-श्यामल दृष्टि से 
स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी |--पन्‍्त 

पहले के दो चरणों में सहोक्ति, यथासंज्य और लुप्तोपमा का एकाश्रयानुप्रवेश 
है। अवनि से पलक और उर से विकलता के उठाने में यथासंख्य, पलक और विकलता 
के एक साथ उठाने में सहोक्ति और म॒ गेक्षिणि में लुप्तोपमा है। इस प्रकार पूर्वोक्त 
विवेचन के अन्तर्गत अलंकारों के महत्वपूर्ण स्वरूपों और उनके भेदों पर सोदाहरण 
विचार किया गया है। इनसे यहू भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार के प्रयोग 
द्वारा कही जाने वाली बात अधिक प्रभावशाली और चमत्कार पूर्ण हो जाती है। 
कलापूर्ण अभिव्यक्ति के सुन्दर स्वरूप को प्रकट करने वाले तत्व अलंकार हैं इसीलिए 

हे प्राचीन काव्य हो अथवा आधुनिक अलंकार का प्रयोग बरावर और सहज रूप से 
होता रहता है । 


अलेकार : ७३ 


आधुनिक काव्य में विशेष रूप से और प्राचीन काच्य में कहीं-कहीं ऐसी 
उक्तियों का भी प्रयोग देखा जाता है जो भारतीय दृष्टि से तो नहीं परन्तु पाश्चात्य 
दृष्टि से अलंकारों के रूप में परिगणित होते हैं, इनमें से मुख्य भेद तीन हैं १-- 
मानवीकरण २--विशेषण-विपयेय और ३--ध्वति अर्थ व्यंजनगा । इन पर भी यहाँ 
विचार कर लेना उपयोगी होगा । 
१, मानवीकरण--जहाँ जड़ प्रकृति के तत्वों को मनुष्य के समान आाचरण 
करते हुए चित्रित किया जाता है वहाँ मानवीकरण होता है । 
प्‌रणंमासी रात भर 
पीती रही सुधा 
अंक में शशि के सिमट कर 
धोती रही श्यामल बदन 
सुध-बुध विप्तार 
दिन सरीखी श्वेत चादर ढाँक--शकुन्तला माथुर 
२. विशेषण विपर्यय--बह अलंकार वहाँ होता है, जहाँ विशेषण को अपने 
स्थात से हटाकर दूसरे स्थान पर इस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है कि जिससे कोई 
चमत्कार उत्पन्त हो । 
बता कहाँ अब वह वंशीवट 
कहाँ गये नट नागर श्याम । 
चल चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज वह॒वन्दाधाम ॥--परिमल निराला 
३. ध्वन्यथ व्यंजना--जहाँ किसी दश्य का वर्णन करने के लिए उसके 
अनुरूप ध्वन्ति वाले वर्णों और शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ ध्वन्यर्थ व्यंजना 
अलंकार होता है + जेसे--- 
सर-सर मर-मर रत-कत सन-सन 
गाता कभी गरजता भीषण 
बन-वन उपवन्त 
पवन-प्रभंजन । --पंत जी 
एक अन्य उदाहरण--पुच्छल तारे, 
द बिजली बंदनियों की 
तड़-तड़-तड़-तड़ 
तक तड़ाक की आतिश बाजी ॥--नरेश मेहता 
हिन्दी कविता में प्रायः इन्हीं तीन पाश्चात्य अलंकार रूपों का प्रयोग विशेष हुआ है । 
इस प्रकार अलंकार अभिव्यक्ति में सौन्दयं उत्पत्त करने वाले तत्व के रूप में माने 
जाते हूं । 
न 
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[आए 
बंदर सं 


शब्द ओर अथ 
साहित्व-साधना का सूलाधार 'शब्द-साधना है ॥ शब्द का धातुगत अर्थ 
ब्द करना, आविष्कार करना आदि होता है, परन्तु शब्द को अक्षर, वाणी, वाक्य 
श्य, ध्वनि और श्रवण (शब्दोउक्ष रयशोगीव्योमिवाक्ये खे श्रवर्ण ध्वनो-हैम:) । शब्द 
शक्तियों के ज्ञान से शब्दों के उच्चारित होने के बाद जिस सांकेतित, लक्षित या 
व्यंग्यभूत तत्वों की उपस्थिति होती है उसे अथ कहते हूँ 
शब्द और अर्थ किसी भी उक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं । शब्दों का अर्थ 
प्रसंग के अनुसार बदल जाता है, इस सन्दर्भ में संस्कृति में प्रयुक्त संन्धरदा और 
'उलूक' शब्दों को अक्सर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 'सेन्धव' का 
अर्थ सेन्धा नमक और घोड़ा दोनों होते हैं। प्रसंग के अचुसार वीर और रसोइया 
इनका अलग-अलग अर्थ करते हैं । इसी प्रकार उल्लू एक पक्षी भी है तथा यह शब्द 
मुखेता का परिचायक्त भी है । 
साहित्य में जहाँ काव्य साधना की बात की जाती है वहाँ उससे शब्दार्थ 
साधना का ही अर्थ लेना चाहिए | शब्द और अर्थ का अप्रत्यक्ष सम्बन्ध साहित्य के 
सभी तत्वों से होता है। शब्दाथ' का उपयोग सभी लोग करते हैं परन्तु कवि के द्वारा 
प्रयुक्त शब्द में सामान्य अर्थमात्र न होकर कुछ अलौकिक एवं चिरस्थायी अर्थ 
प्राणता होती है । इसे ही शब्द साधना कहते हैं। इसी के बल पर सामान्य मानव 
होते पर भी कवि देशकाल की सीमाओं से परे हो जाता है इसी को अशख्निपुराण में 
ऐसा वणित किया गया है--- 
“नरत्वं दुल्रभं लोके विद्या तत्र सुदुलभा। 
कवित्वं दुलंभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥। द 
द शब्द, पद और वाक्य --महाभाष्य का कथन है कि “अतीत पदार्थ को लोके 
ध्वनि: शब्द दत्युच्यते | अर्थात्‌ संसार में पदार्थ की प्रतीति कराने वाली ध्वनि को 
शब्द कहते हैं। मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता 
है । कवि-पु गव चिन्तामणि का विचार है-- द 
जो सुनि परे सो शब्द है, समुक्ति परे सो अर्थ । जो सुन पड़े वह शब्द हैं 
ओर उससे जो समझ में आवे वह अर्थ है। शब्द साथंक भी होते हैं और निरथेक 
भी | परन्तु काव्य के भीतर कोई भो शब्द निरथेक नहीं । शब्द या शब्द समूह जब 
प्रयोग के उपयुक्त होता है या प्रयोग की योग्यता प्राप्त करता है तब वह पद कहलाता 
है । अतः पद, प्रयोगाह सार्थक शब्द या शब्द समृह होता है। प्रायः शब्द और पद 
.. समान अर्थों में भी प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रयोग में आया साथक शब्द ही पद है। 
.. वाक्य वह पद-समूह है जो पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करता है। यह पूर्णार्थ प्रकाशक हो 
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पलिए इसमें योग्यता, “लाकांक्षा,' “आसत्ति' दीतों गुणों का होना आवश्यक है । 
तीनों का विश्लेषण इस प्रकार हैं 

पदार्थों के परस्पर अन्चय में या सम्बन्ध स्थापित करने में किसी प्रकार 
की घनपपत्ति या अथ-वाधा का न होना ही योग्यता हैं। इसी के आधार पर 
[जा सकता है कि पानी से प्यास बभती है समृह में योग्यता है पर 
बदि कहा जाय कि आग से प्यास बभती है तो इसमें अर्थ की वाधा होने के कारण 
यह दाग्यदा नहा हू ! 

“एक-दो साकांक्ष पदों 
पदों की जो जिज्ञासा बनी रहती है, उसी को “आकांक्षा' कहते हैं। जेसे “श्याम ने 
राम को यद समह को वाक्य इसलिए नहीं कहा जा सकत | 
है कि इसके आगे क्‍या हैं? और इसमें यदि दस घोड़े दिये 
न मूह वाक्य बन जाता है। 

'एक पद ते के बाद उच्चरित होने वाले अन्य पद के सुनने तक समय- 
ज्ञान का बना रहना आसत्ति है ।' आसत्ति और सन्निधि पर्यायवाची हैं | यदि हम 
जआाज केवल 'राधा"*****' और कल “पनघट पर गई ।” कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं 
होगा क्योंकि इनमें सन्तिधि ग्रुण नहीं है । - 

इस प्रकार वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति तीनों का होता परमा- 
वश्यक है। वाक्य के आचार्यों द्वारा मान्य भेद इस प्रकार हैं-- (क) प्रभुसम्मित 
वाक्य--स्मृति, वेद आदि के वाक्य । (ख) सुहत्सम्मित वाक्य--उपयोगिता और 
कल्याण के स्वर को प्रधानता देकर कहे जाने वाले वाक्य इसमें आते हैं---पुराण के वाक्य 
इसके उदाहरण हैं। (ग) कान्तासम्मितवाक्य--इनमें कल्याण कामना श्रच्छत्न होती है 

तु विधि निषेधों का अभाव रहता है । सरस, मधुर वचनों से सिक्त होकर जीवन 
दर्शन भी प्रभावशाली और सहज प्राह्य होता है। काव्य में ऐसे ही वाक्यों का 
साम्राज्य है, इसी को ध्यान में रखकर आचायें विश्वनाथ ने साहित्य-दपण में वाक्य 
रतात्मकं काव्यम्‌”! कहा था। वाक्य से ही महावाक्य की कल्पना की जाती है। 
साहित्य दर्षणकार ने वाव समुदाय को महावाक्य कहा है, यही महाकाव्य है। 
इन सबके अन्तर्गत शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति निहित रहती है उसे शब्द- 
शक्ति कहद ्े। हद 

शब्द शक्ति--शब्द की शक्ति अस्लीम हैं। शब्द, उच्चारण के साथ ही हमारे 
मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है । अच्छुर या चटनी का नाम लेते ही 
मुह में पानी भर आता है। भूत या सांप शब्द का उच्चारण करते ही मन भें भय 
का संचार होता है । यह प्रभाव अरथंगत है । अतः: जिस शक्ति के द्वारा शब्द का 
: यह अ्थेगत प्रभाव पड़ता है, वही शब्द शक्ति कहलाती है । शब्द का अथ्थे-बोध कराने _ 
वाली शक्ति ही शब्द शक्ति हैं। यह एक प्रकार का शब्द और अर्थ का सम्बन्ध है, 
शब्द का अर्थगत व्यापार है। इस शक्ति का भारतीय काव्यशास्त्र में बड़ा वज्ञानिक 


|. 
|! 
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इनके सम्बन्ध से तीन प्रकार के शब्द होते हैं: वाचक्र, लक्षक और व्यंजक तथा 


दीन प्रकार के अर्थ होते हैं : वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ । यहाँ हम इन शक्तियों 
पर विचार करेंगे । 


विवेचन किया गया है! शब्द शक्तियाँ तीन हैं.: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना | 


रा 


अभिधा 

अभिधा--त्रह शब्द शक्ति या शब्द का व्यापार है जिसमें साक्षात संकेतित या 
सुख्य अर्थ का बोध होता है । मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इस अभिधा 
शक्ति को घुल्या या अग्निमा भी कहते है। जिस शब्द से मुख्य अथ का बोध होता है 
वह बाचक कहलाता है तथा उससे निकलने वाला मुख्य बर्थ वाच्यार्थ होता है । 

अन्िधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों की अथं व्यक्ति होती है, वे तीन प्रकार मानते 
गये हैं-(१) रूढ़, (२) यौगिक, (३) योगरूढ़ । 

रूढ़--रूढ़ शब्द वे हैं जिनकी कोई व्युत्पत्ति न हो सके; जेसे--गढ़, घर, तरु, 

द्र, घोड़ा, पशु भादि । 

यौगि क-- वे शब्द हैं जिनकी व्यत्पत्ति हो सकती है अर्थात्‌ जो प्रकृति और 

प्रत्यय के योग से बनते हैं। उनमें अवयवार्थ सहित समुदायार्थ का बोध होता है, जसे- 
तरुजीबी, पशुतुल्व, पाचक, नरपति, घटक । 


योगरूढ---त्रें शब्द हैं जो यौगिक होते हैं फिर भी उनका अथ्थ रूढ़ होता है । 
अर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय का अलग-अलग अर्थ तो निकलता है, पर उससे शब्द का 
वास्तविक अर्थ न मिकलकर एक विशिष्ट अर्थ निकलता है; जेसे--- 

पंकज, पशुपति, चरद्रमोलि, पयोद, चक्रधर आदि । 

वाचक शब्द से जो संकेतित अर्थ निकलता है, वह भी चार प्रकार का माना 
जाता है ! 

जातिवाचक शब्द--जाति के च्योतक होते हैं ज॑से गाय, पक्षी, वक्ष आदि । 
गुणावाचक्त शब्द गुण का बोध कराते हैं जैसे सौरभ, माधुयं आदि । क्रियाबाचक शब्द 
क्रिया का बोध कराते हैं और धातु प्रत्ययादि के निबन्धन से सम्बन्ध रखते हैं। यदच्छा 
शब्द संज्ञा-शब्द हैं जो द्रव्य या व्यक्ति का बोध कराते हैं, जाति या गुण का नहीं । 
उपर्यक्त शब्द अपने साक्षात्‌ संकेतित अर्थ बोध कराने में वाचक शब्द हैं और अभिधा 
शक्ति यहाँ पर काम करती 

भटटनायक आदि अभिर्धा को विशेष महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि से रस की. 
अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति ही प्रधान है। उसके द्वारा ही अर्थवोध होता है और 
उसके बाद भावकत्व के द्वारा साघारणीकरण और भोजकत्ब के द्वारा रसास्वादन होता 
है। अतः: अभिधा ही मुख्य शक्ति है। हिन्दी के प्रसिद्ध आचार्य कवि देव का भी 
कथन है--- 
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अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन । 
अधम व्यंजवा रस विरस, उलटी कहत नवीन ॥॥ 
उतके मन से प्राचीनों के मत के अनुसार उत्तम काव्य अभिधा में रहता है। 
इससे ही रस की निष्पत्ति होती है । आचाये रामचन्र शुक्ल का मत था कि अभिधा 
तथा वाच्या्थ का महत्व है। असमर्थ, वाच्यार्थ, उसमें लक्ष्या्थ या व्यंग्यार्थ निहित 
होने पर अधिक प्रभावकारक होता है; उससे निकलने वाला ब्यंग्यार्थ उतना चमत्कार- 
पूर्ण वहीं होता । वास्तव में व्यग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है; परन्तु 
वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में नहीं । अतः: इस वाच्यार्थ को देने वाली अभिधा शक्ति 
का अपना महत्व है। अभिधा के द्वारा अर्थ निश्चित रहता है : फिर भी उपमें ऋल्पना 
आदि का चमत्कार रहता है, जसे -- 
सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलोचे गात । 
मनो नीलमणि सेल पर, आतप परयो प्रभात । 


लक्षराः 


मुख्रार्य या वाच्यार्थ में बाधा या व्याधात के होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के 


सहारे, उससे सम्बन्धित, जहाँ पर अन्य अर्थ लक्षित होता है, वहाँ पर लक्षणा शक्ति 


काम करती है । 


इस प्रकार बक्षणा से सम्बन्धित तीच बातें.हैं--(१) मुख्याथ या वाच्यार्थ की 
बाधा, (२) रूढ़ि या प्रयोजन और (३) उससे सम्बन्धित अन्य अर्थ । इन्हीं तीनों के 


आवार पर लक्षण के भेदों का विस्तार हुआ है । मुख्यार्थ की बाधा का भाव यह है 
के वाच्याथे का प्रत्यक्ष विरोध हो और जो वक्ता कहना चाहता हैं उसके सम'भने में 
अड्बन हो । फिर भी प्रयोग के प्रचलन से भर्थात्‌ रूढ़ि से अथवा किसी विशेष उद्देश्य 


की सिद्धि अर्थात्‌ प्रयोजन से कोई अन्य अर्थ ऐसा निकले जो वाच्यार्थ से सम्बन्ध 
रखता हो । उदाहरण के लिए “मेरा कृत्ता शेर का चाचा है|” यहाँ पर सुखयार्थ 


बाधित है। कुत्ता शेर का चाचा कैसे हो सकता है ? फिर भी प्रयोजन के सहारे यह 


अर्थ निकला कि आवाज में और भयंकरता में शेर से बढ़कर है । इसी उद्देश्य के कारण 
ही इस वाक्य का अथें निकल पाया, नहीं तो फिर अर्थ व निकलता। इसी प्रकार 


/4ह पूरा ऊँठ है।' उस मनुष्य में ऊंट होने की बाधा है, परन्तु उसके लम्बे होने के 


रण रूढ़ि के द्वारा ऊँठ कहा जाता है। ऊँट के लम्बा होने के कारण लम्बे व्यक्ति को 
ऊठ कहा जाता है । 
लक्षणा के भेद 


रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर लक्षणा के दो भेद होते हैं--(१) रूढ़ि 
रूढ़िमती, रूदि मुला, (२) प्रयोजतवती, प्रयोजनमूला, स्वारसिका, फललक्षणा । 
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रूढि लक्षणा--म्रख्याथ'. को छोड़कर जहाँ पर रूढ़ि या प्रचलन के कारण अन्य 


हज 
दा लि न दे, 5 अ्न्‍ममकत पा के ७« ज्‌ ०. 
अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ रूढिमती लक्षणा होती है; जेसे-- 


० 8 यो कर ञ न ब..। हुआ. का भण ते 

तैल का अर्थ वास्तव में होता हैं तिल से निकला हुआ । पर यहाँ पर सरझों 

कर ध बड इक कर श्र (भर झ्त्य जेट 5०० कप 

के तैल से तात्पय है। चैल, जिसका तिल से ही सम्बन्धित अर्थ है अन्य स्वेहों के 
लिए प्रयुक्त करना रूढ़िगत है | इसी प्रकार-- 


॥)) 
व! 


मं ह में ताला लगाओ 
मोहन सितार बजाने में कशल है । 


४४ »)| 
हक । 
| 
८६] 
ट है] 
582] 


ते टूटत कुटम, जुरत चतुर चित्त प्रीति ! 
परति गाँठ दुरणन हिये, दई नई 


रूढ़ि लक्षणा में लक्षणा की विशेषता नहीं रह जाती । मुख्य कर्थ की घ््य 
बाधा होती है, परस्तु प्रचलन और प्रयोग-प्रवाह के कारण लक्ष्या्थ' इसी प्रकार शिकल 
आता है, जैसे कि यह मख्यार्थ या वाच्याथ हो । अतः विद्वानों ने इसके ऊेषं का 
विस्तार नहीं किया । लक्षणा के भेदों को इसलिए हम प्रयोजनदती के प्रसंग में ही 


देखते हैं । इसके प्रमुख भेदों पर यहाँ विचार किया जाता है। 
प्रयोजतवती लक्षणा के दो भेद हैं-- (१) गौणी, (२) शुद्धा । 


गोणी लक्षणा--जहाँ पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादश्य संबंध के 
 भाधार पर अर्थात्‌ समात रूप, भुण या धर्म के द्वारा, अन्य अर्थ ब्रहण किया जाय 
वहाँ पर गोणी लक्षणा होती है। इस लक्षणा में उपमभा, रूपक जैसे सादृश्यमुलक् 
अलंकारों की विशेषता आ जाती है। उदाहरण -- द 
उदित उदय गिरि मंच पर, रघवर बाल पतंग | 
बिकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भंग ॥। 
यहाँ पर मंच को उदयाचल, राम को सूर्य कहना वाच्यार्थ को बाधित करना 
है परन्तु रूप और गुण के सादृश्य से ही इस प्रकार के साम्य द्वारा अर्थ की संगति 
बेठती हैं । अत: यहाँ पर गौणी लक्षणा है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं :-- 
पं पर मम अग्रमन परति, चरन अरुत दुति झूलि । 
ठौर ठोर लब्जित उठे, दृपहरिया ये फल ॥. 


रू - | .. >%< | ५ 
« अरुण अधघरों की पल्लव-प्रात,  - 
मोतियों सा हिलता हिम 
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इन्द्रधनूषी पट से ढक गात 
बाल विद्युत का पावस-लास; 
हृदय में खिल उठता तत्काल 
अधखिले अंगों का मधुमास | 
शुद्धा लक्षणया -जहाँ पर मुख्य अथ की बाधा होने पर सादश्य के अतिरिक्त 
अन्‍य सम्बन्धों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाय, वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होती है। ये अन्य 


सम्बन्ध अनेक होते हैं, जेसे सामीप्य, तात्कम्ये, अंगांगि, आधाराधेय, कार्यकारण 


आदि । उदाहरण-- 
सामोप्य-सम्बन्ध--मेरे सिर पर क्यों बंठते हो ? 
पानी में घर बनाया हैं, तो सर्दी लगेगी 
तात्कम्थ-सम्बन्ध--वह मेरे लिए राजा है । 
इस घर में नौकर मालिक है। 
पितु सुरपुर सियराम लखन बन मुनि ब्रत भरत गद्यो । 
हों रहि घर ससान पावक अब मरिबोइ मतक दह्यो ॥ 
अंगांशि सस्बन्ध--राखी सजी पर कलाई नहीं है। 
ये चरण मेरे लिए कल्याणकारी हैं । 
शाधाराधेय-सम्बन्ध--जंगल में मचान बोलते हैं। 
द सारा घर तमाशा देखने गया है । 
कोौसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रनिवास । 
व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु सोक निवास ॥॥ 
कार्य-का रण-सम्बन्ध--सम्पत्ति ही सुख है | 
घृत ही बल है। 
सत्संगति ही मोक्ष है । 


सारोपा साध्यवसाना लक्षणा 


आरोप--एक वस्तु का दुसरी वस्तु में भेद-ज्ञापन आरोप कहलाता है। जिस 
वस्तु का आरोप किया जाता है, वह विषयी या आरोप्यमाण कहलाती है और जिस 
वस्तु पर आरोप किया जाता है वहु विषय या आरोप-विषय है । सुखचन्द्र में मुख 
पर चन्द्रमा का आरोप है; अत: चद्ध आरोप्यमाण या विषयी है और मुख है 


आरोप्य-विषय | का छः 


. आरोप की स्थिति दो प्रकार की है। एक तो बह जिसमें आरोप्यमाण और 


आरोप-विषय दोनों ही कथित होते हैं और दसरी वह जिसमें केवल आरोप्यमाण का 


ही कथन होता है, आरोप-विषय का नहीं । आरोप-विषय लुप्त रहता है। प्रथम 
स्थिति सारोपा है जिसमें दोनों ही का स्पष्ठ कथन रहता है और द्वितीय स्थिति 














० : काब्यांग विवेचन 


साध्यवसाना है जिसमें एक लुप्त रहता है। अलंकार के विचार से ये दोनों स्थितियाँ 
रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों की है। सारोपा-साध्यवसाता भेद, गोौणी और 
शुद्धा दोनों ही लक्षणों के होते हैं । । 
सारोपा गोणी लक्षणा--म्‌खयार्थ के बाधित होने पर 
आधार पर आरोप और आरोप्यमाण दोनों ही के कथन द्वारा जह 
प्रतीति होती है, सारोपा-गोणी-लक्षणा होती है। जसे--- 
तेरा मृख सहास अरुणोदयव 
प्रछाई रजनी विषादमय 
यह जागति वह नींद स्वप्नमय 
खेल-खेल थक-थक सोने दो 
मैं समभूगी सुष्टि प्रलय वंया | 
मंगल बिन्दु सुरंग, मुख ससि केसर आड़ गुरु । 
इक नारी लहि संग, रसमय किय लोचन जगत )॥ 
साध्यवसाना गोणी लक्षणा--मुख्यार्थ की बाधा होने पर जहाँ, सादृश्य संबंध 
के आधार से आरोप्यमाण के द्वारा अच्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर साध्य-बसाना 
गोणी लक्षणा मानी जाती है । जैसे -- 
हिलते द्रमदल कल किसलय देती गलबाँही डाली । 
फूलों का चुम्बन छिड़ती मधुपों कीं तान निराली ।। 
ओर ५८ >< 
बरिव कहा बिछावती, फिरि फिरि सेज कृसान । 
सुनो न मेरे प्राणघत, चहत आज कहुँ जान ॥| 
सारोपा शुद्धा लक्षणा--जहाँ पर मुख्याथ की बाधा होने पर सादृश्य को 
छोड़कर अन्य सम्बन्धों के सहारे आरोप और आरोप्यमाण दोनों के स्पष्ट कथन के 
द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है; जेसे -- 
अनियारे दीरघ नयनि, किती न न तहनि समान । 
यह. चितवनि ओर कछ, जेहि वस होत सुजान ॥। 
यहाँ पर सामान्य विशेष सम्बन्ध होने से शुद्धा, चितवन में और कुछ होने का 
आरोप है और दोनों का कथन है अतः सारोपा लक्षणा है। द 
नागर नगर अपार महामोह तम मित्र से । 
तृष्णालता कुठार, लोभ समुद्र अगस्त्य से । 
पर तात्कम्य सम्बन्ध होने से शुद्धा लक्षणा है। 
. साध्यवसाना शुद्धा लक्षया---मुख्याथ की बाधा होने पर, जहाँ सादश्य को 
छोड़कर अन्य आधारों पर, केवल आरोप्यमाण के कथन द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति 


शय सम्बन्ध के 
पर अन्यार्थ की 


न 
द् 
ऐ 


होती है, वहाँ पर साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा मानी जाती है; जैसे-- 
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पेट में आग लगी है । 
यहाँ पर भूख-रूपी आग में केवल आग आरोप्यमाण का कथन है और तात्कम्यं 


सम्बन्ध है । 
चाहे जितना अध्ये चढ़ाओ पत्थर पिघल नहीं सकता । 
चाहे जितना दूध पिलाओ अहि-विष निकल नहीं सकता ॥। क्‍ 
-““डॉो० भगीरथ मिश्र 
यहाँ पर दुःखपुर्ण आँसूछपी अध्ये में केवल अध्य का कठोर हृदयरूपी पत्थर 
में केवल पत्थर का; सज्जनता के व्यवहारखूपी दूध में केवल दूध का और दुष्टता या 
अत्याचाररूपी अहि में केवल अहि के कथन से अध्यवसान है। यह आरोप सादुृश्य 
सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धों, जैसे--तात्कम्य॑ सामान्‍्य-विशेष के होने से साध्य- 
वसाना शुद्धा लक्षणा है । 
गौणी लक्षणा के सारोपा-साध्यवसाना ही भेद माने गये हैं; क्योंकि सादृश्य 
सम्बन्ध के साथ मुख्या्थ नितान्त छूट नहीं सकता । परन्तु शुद्धा के दो भेद हँ--उपादान 
ओर लक्षणा । 
उपादान लक्षणा (अजह॒त्स्वार्था)--जहाँ मुख्याथं की बाधा होने पर और 
वाक्यार्थ की संगति के लिए अन्य अर्थ लक्षित होने पर भी अपना निजी अर्थ न छूटे, 
वहाँ पर उपादान लक्षणा होती है, जेसे-- 

सारा घर तमाशा देखने गया है। 

यहाँ पर घर का अर्थ आधाराधेय भाव से घर के लोग हैं अतः शुद्धा लक्षणा 
है, परन्तु घर का अपना निज्ञी अर्थ छूटा नहीं, अतएवं उपादान लक्षणा है । 

'बिलली से दूध बचाना! । यहाँ पर बिल्ली में दूध पीने वाले अन्य जीवों का 
भी भाव छिपा हुआ हैं। यदि कुत्ता पीना चाहे तो उससे भी रक्षा की जाती है, जो 
अर्थ तात्कम्य॑ सम्बन्ध से हुआ । इस कारण शुद्धा लक्षणा है । इसी प्रकार- 

हैँ बहिन किन्तु भाई नहीं है । राखी सजी पर कलाई नहीं है । 
यह घर अच्छा है। विवाह ते कर लो । 
लक्षण लक्षणा--(जहत्स्वार्था)-जहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर वाक्यार्थ 
_ की सिद्धि के लिए प्रसंगानुकूल मुख्याथे का नितान्‍्त त्यागकर, सादृश्य के अतिरिक्त 
अन्य सम्बन्धों के सहारे भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती 


है, जैसे -- 
या कहना है, आप पूरे पण्डित हैं। यश्लाँ पर मूर्खे को पूरे पण्डित कहना 


वाच्यार्थ का तिरस्कार है। सम्बन्ध है वेपरीत्य । 
 मोंहि दीन्‍्ह सुख सुजस सुराजू । कीन्ह ककेयी सबकर काजू । 
एहि ते मोर कहा अब नीका | तेहि पर देव चहहु तुम टीका ॥। 
>ः 5 के हा ३ 9 दम 
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तुलसी विनींत बानी विहसि ऐसी कहीं ।॥ 
ये #हफाभ् पहु।ह.) 
खजसः लतहारा भरा सुबनान भदुनाथ, 
ञ्ज नम कप हम न 
प्रगट प्रताप आपु कहीं झो सबब सही ॥। 


हैं--मानेपा शद्धा उपादात लक्षणा, सारोपा शुद्धा लक्षण लक्षणा, साध्यवरसानरा श॒द्धा 
कि पिसलली हि 

डा शझशारड का शा #. चक्र मनन, द्वार हब कक कल न के 
उपादान लक्षणा आर साध्यवसाना शुद्ध लक्षण लक्षणा | इनका विवर/ हम अत द॑ 
रहे हैं । 
ऊज 


सारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होते पर सादुश्य के 
छोड़ कर अन्य सम्बन्धों के आधार पर इस प्रकार आरोप हो कि आरोप-विपय और 


विययी दोनों का स्पष्ट कथन हो, साथ ही ॥ अपना सख्यार्थ भी बना रहें, ऊसे- 
थे भंडे कहाँ जा रहे हैं--परहाँ पर भंडा धारण करने वाल पुरुषों पर भण्डे का 
आरोप है और दोनों का कथन हैं अत: आरोप धारक भाव से अर्थ की अभिव्यक्ति 
होती है अतः शुद्धा तथा झण्डे में अपना वास्तविक या मुख्य अर्थ वदा रहता है इस 
कारण सारोपा लक्षणा है। इसी प्रकार के उदाहरण हैं :- 

और भाँति कुजन में गुजरत भौंर भीर, 

और भाँति बौरन के झौंरत के ह्व॑ गये । 

हद > >८ 


और भाँति विहग समाज में अवाज होति 
अब ऋतु ऋतुराज के न आज दिन द्व॑ गये । 
और रस और रीति और राग और रखज्भ, 
और तन और मन और बन हवा गये । 
सरोपा शुद्धा लक्षण लक्षणा---इस लक्षणा में आवश्यक बातें ये हैं--मख्यार्थ 
की बाधा और सादृश्य को छोड़कर अन्य सम्बन्धों से अर्थव्यक्ति; आरोप के विषय 
और आरोप्यमाण दोनों का कथन; मुख्य अर्थ का पूर्ण त्याग | उदाहरण--- 
आलस्य ही मनुष्य का महान शत्र है। यहाँ पर आलस्य पर श॒त्र ता का 


आरोप है और दोनों का कथन है, अतः सारोषा शत्र ता का मुख्य अर्थ पूर्ण बाधित है 
बतः विशेष बर्थ लिया गया हानि पहुँचाने वाला | लक्षण और सामान्य-विशेष सम्बन्ध 


थम 


से यह अर्थ ग्रहण किया गया है अक्छ शुद्धा लक्षणा है। इसी प्रकार के उदाहरण हैं-- 
आज भुजंगों से बेठे हैं, वे कंचन के घड़े दबाये। 
विनय हार कर रही है, ये विषधर हटते नहीं हटाये ॥ 


ः ये विषधर मे ये संकेत या प्रसंग से पू जीपति के अर्थ में हैं। उस पर 
विषध्वर का आरोप है, दोनों कथित हैं अत: सारोपा, विषधरु अपना अर्थ छोड़कर 


दम रमा-त-पणबक समन... 


>लनसंपसबसथतरकवसनक हू. 2----०»र९०५०९..... 
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पूजीपति का अर्थ देता हैं अत: लक्षण लक्षणा | काटना, दुःख देना, दोनों का कर्म है 
इसलिए तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा लक्षणा है। और उदाहरण--- 

. तृष्णा साँपिहि काहि न खाया । को जग जाहि न व्यापी माया । 


हब हर भ्ट्‌ 


अरे लोभ का घन झमाज को खा रहा, 
और स्वार्थ की जोंक व्यक्ति को चुसती । 
यह चिन्‍ता का कीट जजरित कर र 
और रूडढ़ि की चक्की उसको पीसती डॉ० भगीरथ मिश्र 
साध्यदसाना शुद्धा उपादात लक्षणा-- लक्षण के इस भेद में ये बातें रहती 
र॒ सादश्य डकर अन्य सम्बन्ध से अर्थ का प्रकाशन; 


ध ३९ ५ दु 


के, 
|| 


४ हद 
रा 


मख्याथ की बाधा 
आरोप्यमाण का कथन कझ्षब्द का मुख्य छोड़ना । उदाहरण--- 

ल॑पर लाल पर दिखाई पड़ती है हे पर सिपाही में 
है और केवल आरोप्यमाण का ही कथन 


ई / हट हज है 
बन 


पगड़ी का आरोप 
धाय-धारक भाव होते से शुद्धा। लाल पग्ड़ी में मुख्य अर्थ बना रहता है. अत 


उपादान लक्षणा है अन्य उदाहरण--- क्‍ 
विद्य त की इस चकार्चाँध में देख दीप की लो रोती है । 
अरी हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बलि होती है |॥ 
यहाँ पर महल और “फोपड़ी' में साध्यवसाना शुद्धा उपादान लक्षणा 


द साध्यवसाना शुद्धा लक्षण लक्षणा--लक्षणा के इस भेद में आवश्यक बात 
हैं--मुख्यार्थ की बाधा और सादृश्य को छोड़कर अन्य सम्बन्धों से अर्थ का प्रकाश 
शब्द के मुख्यार्थ का पूर्ण त्याग तथा आरोप होते पर भी केवल आरोप्यमाण का 
कथन । उदाहरण-- द 

रक्त पीकर लाल हैं खटमल छिपे आरामगाहों में । 
घृणा पर है भरी इनके लिए संसार की पीड़ित निगाहों में । 
लगाकर बैर की होली खड़े जो तापते हैं दूर से उतको । 


 विदित हो, यह जला करते नहीं प्रह्नमाद है अपविन्र ज्वाला में । 
“--डॉ० भागीरथ मिक्ष 


द्वू है 


हि 
[९04 
-प्व 
ऊाय 
े्क्ल्चूँ 
र्न्न् 
८ 
लक 
हे । 
ते 
श 
]2 
ड] 
3] 


5 है| 


रे 
गड़ी हूं 


हे] 


ं 
ल्नि 


अतः; साध्यवृसः रा, 


रँ 


श्य 59 जिा[# ग्र 


यहाँ पर खटमल' में पृ जीपतियों का अध्यवसान है; तात्कम्य सम्बन्ध हे 
दवा लक्षणा और खठमल में पुजीपति का अर्थ देने से मुख्याथ का पूर्ण त्व 
अतः लक्षण लक्षणा है। इसी प्रकार अह्वाद! में सत्य और अहिसाभ्रिय व्यक्ति 


भारत का अध्यवसान है; तात्कम्य सम्बन्ध और सुख्यार्थ का पूर्ण त्याग होने से शुद्धा 


.. लक्षण लक्षणा है। लक्षणा के ये ही श्रधान भेद हैं। 


0 5 7 व्यजता या आल 5 3 
.. व्यंजना का शब्दार्थ है विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसिद 











झ४ : छकाव्यांग विवेचत 


करना । अमिधा और लक्षणा शक्तियों के अपना अर्थबोध कराने के बाद जिस शक्ति 
से अन्य अर्थ का बोध होता है, उसे ब्यंजना कहते हैं। ऐसे शब्द को व्यंजक और 
अर्थ को ब्यंग्यार्थ कहा जाता है । 


# 


इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण, “गंगा में गाँव। इसका अथ्थे देते में अभिधा 


असम है; क्योंकि गंगा में गाँव नहीं हो -सकता। लक्षणा से अर्थ निकला गंगा के 
समीप गाँव, परन्तु इसके बाद भी इसका पवित्र शीतल गाँव यह अर्थ व्यंजना 
शक्ति के द्वारा ही संभव है। एक उदाहरण है-- 
मीत तिहारे बदव पर, सूरखता दरसात | 
मम मुख दर्पण. विमल है, आज विदित यह तात ॥ 
मुख-दर्पण में अभिधा असमर्थ हैं। सारोपा लक्षणा से यह अर्थ हुआ कि मेरे 
मुख में तुम्हारा मुब दीखता है। इसके वाद भी वांछित अर्थ नहीं निकला, जो ब्यंजना 
द्वारा ही निकलता ह यह कि मू्खता जो तुम्हें दिखाई देती है, वह तुम्हारी ही 
है जो मेरे दर्पग के समाव मुब्र में प्रतिविम्बत होती है; क्‍योंकि तुम सामने खड़े हो । 
वास्तव में मैं मूर्ख नहीं, तुम मूर्ख हो * 
हाँ पर एक बात और स्मरण रखने की यह है कि यह व्यंजवा द्वारा प्रकट 
अर्थ अ्मिधा शक्ति से अनेकार्थी शब्दों द्वारा निकलने वाले अर्थ से भिन्‍न है। 
अभिधवा और लक्षणा का सम्बन्ध केवल शब्द से है, परन्तु व्यंजना का सम्बन्ध 
केवल शब्द से ही नहीं, वरन्‌ अर्थ से भी है। अर्थ से भी अर्थ निकलता है। अतः 
व्यंजना, शाब्दी और आर्थी-दोनों प्रकार की होती है। व्यंजना को समभने के लिए 
प्रतिभा की निर्मेलता, चतुर व्यक्तियों का सत्संग तथा प्रसंगज्ञान आवश्यक है । 
व्य'जना के भेंद 
शब्द और अर्थ दोनों ही का व्यावार व्यंजवा में रहता है, इस कारण व्यंजता 
के दो रूप हैं--शाब्दी व्यंजत और आार्थी व्यंजना | शब्द और अथंगत ये दो भेद 
कहने को हैं; क्योंकि आर्थी में भी शब्द है और शाब्दी में भी अर्थ हैं। और जब 
दोनों में शब्द अथें है, तो फिर शाब्दी और आर्थी भेद क्या महत्व रखते हैं ? वाघ्तव 
में ये भेद सुविधा के कारण किये गये हैं। जहाँ पर शब्द की प्रधानता है अर्थात जहाँ 
पर शब्द विशेष के कारण व्य॑ग्यार्थ निकलता है और उस शब्द के स्थान पर अन्य 
रखने से अर्थ न निकले वहाँ. पर शाब्दी व्यंजना मानती चाहिए । परन्तु जहाँ 
पर कोई भी शब्द क्‍यों न हो, अथ॑ में अन्तर नहीं पड़ता, वहाँ पर आर्थी व्यंजना 
मानी जाती है। शाददी व्यंजना कै दो भेद हैं--(१) अभिधामूला शाव्दी व्यंजना, 
(२) लक्षणामुला शाव्दी व्यंजन। 
अभिवापमुला शाब्दी व्यंजना --अभिव्रा शक्ति द्वारा अनेकार्थी शब्दों में एक अथे 


निश्चत हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अच्याथ्े का ज्ञान होता है, उसे अ्रभिषघायुला 
शाब्दी व्यंजना कहते हैं; जेसे-- |... 
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चिर जीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गम्भीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥ 


यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर के वीर का अभिधा से राधा और कृष्ण 
अर्थ निश्चित हो जाता है, इसके बाद जो अर्थ निकलता है कि यह जोड़ी बिलकल एक 
एक दूसरे के उपयुक्त है, यह शाब्दी व्यंजना का व्यापार है। इसमें जो हास्य व्यंग्य है, 
वह भी इन्हीं शब्दों के कारण है। 
लक्षणा घुला शाब्दी व्यंजना-- जहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा 
शक्ति से अन्य अर्थ तिकलता है, परत्तु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है वहाँ 
पर लक्षणा घूला शाबदी व्यंजनवा होती है; ज॑से--- 
फली सकल मत कामना, लूट॒यों अगणित चेन । 
आजु अँचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित चैन |! 
यहाँ पर फली, लूदयो, अंचे में लक्षणा से अर्थ निकलता है, पूरे का व्यंग्यार्थे 
हुआ कि दर्शन से हमें बड़ा आनन्द मिला | इसी प्रकार--- 
भयो अपत के कोपुबत, की बौरों यहि काल । 
मालिन आजू कहे न क्‍यों, वा रसाल को हाल ॥। 
>< >८ १! 
ककती क्वलिया कानन लौं नहि जात सह्यो जिनकी ये अवाजें | 
भूमि ते लेके अकाश लॉ फूले पलास दवानल की छबि छाजें ॥ 
आयो वसन्‍्त नहीं घर कनन्‍्त, लगी सब अन्त की होने इलाज । 
बैंठि रही हमहू हिय हारि, कहाँ लगि ठारिये हाथन गाजें ॥ 
यहाँ पर 'हाथन गाजें टारने” में विरह व्यथा के दूर करने वाले उपचारों का 
साध्यवसान है। शुद्धा साध्यवसान से लक्ष्यार्थ निकला, परल्तु व्यंग्या्थ यह है कि 
बेदना अत्यधिक है जो प्रिय के भेंट के बिना दूर ते होगी । 


श्रार्थी व्यजना 
इस व्यंजना में अर्थ शब्द पर निर्भर नहीं होता अतः व्यंग्य आर्थे होता है, 
शब्द नहीं । 


जो शब्द शक्ति वक्ता, बोद्धव्य, वाक्य, अन्यसन्तिधि, वाच्य, प्रकरण, देश, 
. काल, काक॒, चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्याथथ की प्रतीति कराती है, वह 
आर्थी व्यंजना कही जाती है। इन विशेषताओं में से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिये 


जाते हैं। 
.. वक्ता की विशेषता से, जसे 


सागर कल मीन तड़पत है हलसि होत झुल पीन--यह कथन सामान्यतः 


कोई महत्व नहीं रखता, परन्तु जब इस बात का पता चल जाता है कि इसको कहने 


वाली गोपिकाएँ हैं, तब इसका यह अर्थ निकलता है कि हम कृष्ण के समीप होते हुए. 


भी, मछली के समान तड़प रही हैं। कृष्ण के दर्शन से हमें वेसा ही आनच्द त्राप्त 
होगा, जैसा कि मछलो को पानी में जाने से होता है। इसी प्रकार के उदाहरण हैं-- 


:22०2६30044- अल -]/4भ 
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*0॥ 


रैम कम गा प्प्डे ऋ त्ञ््रर ज्, 
दाच्यार्थ से --- पत्र देवता सुतायष सहु, मझातु अथम देवा रख ॥ 
की ६. ८ अल न्‍कन अफबम> टिया 
मेहि मत न कहि सकाह़े, सहस सारदा सेष ॥ 
् ्य्क 
ड्झाओि पिया हे अदाओं जे कारण व्यग्या प्र सहत्वएपफ > ! 
इसमे हाता के कहच के का ् 4 चटए्ज |3 हट 
हा क 4४ पी सन अब जी, हर न्पि आई £ 
जाह सदाव दुपहर रह, सह साध की दास 
6 ४ 9 ४ ४ कक यम 
तिहि उपीर को रावटी, खरी आबंटा ऊाति ॥| 
मल मन 25 सितन पर मे बन >; ४० अनकलक "मी बदुब ८70 775 शा सििपाफासाए ः डाक पुर उतर 
डुप3 पग्छुए वाला है, छत: इसका चहत्: ६. न ४ वाली व प२५%)। 0 | $58$ 5.7६ 
हल ै' हट 5 मर ञ ् रे 
व्यंग्याथे किसी शब्द पर विभर ने होने से आर्थी व्यंजना हैं 
कब ०. सके 2 आप ८] अर्मडक ल्‍्मक्मककी 5 अंत जप मेज भ कष्यान्य “7६: ४7५ 7०“+ काल न पु ईपटज हए ] 
लाएाथ सु+>++ पावक् कटा आंच, पाहुदी जुरातहू पचधाणजल 
2 हक वा आकार हिल अच्कासाक: कक #“-- बह अन्‍न्‍न्‍्याास जे श्न दि ] 
दहे देह वबाक परस, याह द्रगव हा देख ।॥ 
कु ड 5 
हम. बन्‍मूल. अर _ू|०न्‍काज बे अब बज लि, 80 स्नननन ४) ॥ जि क्म्म के अत भु७ मे य् जा टन कि ० 
यहाँ पर कहने दाजी नायिका है, अतः व्यंग्यार्थे यह हैं कि सुखदायक्क वस्तुएँ 
ला] पा मल ब्थ२ कक कु. हक, हम मे जञ्‌ं हज 3 * अयदकर अञ स्कक। थे ६ 
भी विरह की दशा में दुःखदार्यी हैं । वर्षा के देखने में जलचे का वाच्याव बाधित हैँ, 
2 चि्मो 
हा (आ' य़र ४ ने «रे हे अं म ष्य _सडबरलक शा ह--: 
अतः लक्ष्याथ है कि जलने के समान दःखदाया है । 
किमी 
बाडव्य का व्श्घता से, जस--- 


नन्द ब्रज लीजे ठोंकि बजाथ | 
देहु बिदा मिलि जाहि मध्ुयुरी जहँ गोकुल के राय ॥ 
नलद से कही गयी बात होने के कारण इसका व्यंग्यार्थ हुआ कि तुम्हें ब्रज से 


बड़ा मोह है । यशोंदा की कुकलाहट भी व्यंग्य हैं । 


काकु की विशेषता से, जेसे -- 
मैं सुकुवारि नाथ बच जोगू | तुर्माह उचित तप मोंकहँ भोगू ॥। 
हम लखिहें मधु चन्द्रिका, सुनिहूँ कल धुनि कान । 
रहिहँ मेरे प्राण तन, प्रीतम करो प्रयान ॥। 
देश-काल-चेष्टा आदि से, जेसे--- 
खरी दुपहरी हरी-भरी कुज मंजु, गूंज 
अलि पुजन की देव हियो हरि जात 
सीरे नदनीर तर सीतल गहीर छाँह, 
सोव परे पथिक पुकार पिक्ी करे जात । 
ताही में किसोरी भोरी कोरी कु भिलाने सुख ।. 
पंकज से पाँय धरा धीरज सो धरि जात । 
सोहँ घनश्याम मंग हेरति हथेरी ओट 
ऊंचे धाम वाम चढ़ि आव्ति उतारे जात । 


पर कालसे निधनता, देश से मिलनोपयुक्तता, वाच्य (सोये पड़े होने) 


तथा प्रकरण से सन्वाटठा, पुकार दिकी करि जात से यह कि साधारण शोर से किसी 
का ध्यान आक्षष्ट नहों होता तथा चेष्टा से उत्कंठा आदि व्यंग्य है। यहाँ पर इस 
पद में अनेक विशेषताओं द्वारा व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, अतः आर्थी व्यंजना का 

सुन्दर उदाहरण है । 8 है हट 30 मे 





््ि | न 








रीति 


आज जिसे शं ली” कहते 


अध्याय ५ रोति गुण विवेचन 


काव्य में रीति को सर्वाधिक महत्व देते वाले आचाये वामन हैं। इन्होंने रीति 
को काव्य को आत्मा के रूप में प्रतिपादित किया है। 'रीति' शब्द 'रीढ धातु से 'कित्त 
त्यय के मिलते से बना है, जिसका अथ्थ है--प्रगति, पद्धति, प्रणाली मार्ग इत्यादि। 


उसे ही भारतीय दृष्टि से रोति' कहते हैं। रीति की 


धारणा और महत्व के संबंध सें विद्वानों में मतभेद हैं उत्त री, पश्चिमी, दक्षिणी और 


पर्वी प्रदेशों की साहित्यिक शली की विशेषताओं को भाभमह, दण्डी आदि आचार्यों ने 
रीति या मार्ग के रूप में ग्रहण किया है । 
रीति का स्वरूप--आचाये वामन ने, रीति की सुदृढ़ स्थापना करते हुए 
उसे 'पदसढः घटना' अथवा (विशिष्ट पद रचना' रीति है। पदसडठ्घट ना या पद रचना 
से तात्पयं पदों के विन्यास से है। पद विन्यास विशिष्ट तब होता है जब उसमें गुण 
होते हैं, थे गुण काव्य के नित्यधर्म तथा उसकी शोभा के कर्त्ता होते हैं। काव्य प्रकाश 
में कहा गया है--“काव्य-शोभाया: कर्त्तारों धर्मा गुणा: । इस प्रकार ग्रुणात्मा पद 
सडझ घटना को काव्य की आत्मा के रूप में आचाये वामत ने कहा था--“रीतिरात्मा 


_ काव्यस्य |! (काव्यालंकार-सूत्र-वत्ति:) अर्थात्‌ काव्य की आत्मा रीति है। बाद के 


आचार्यो ने रीति को काव्य की आत्मा नही माना । आचार्य विश्वताथ ने उसे साहित्य 
हपण से अंग संस्थावत्‌ दर्शाया” है और रीतियों को रस की उपकत्रों माना है। इस 


अकार रीति को आचार्यों ने शैली के रूप में ही स्वीकार किया है । 
रीति के भेद-. आचार्य वामन ने रीति के तीव भेद किये हैं परन्तु लाटी को 


. हीं बाद में स्वीकार कर लिया गया है, इस प्रकार रीति के चार प्रकार होते हैं-- 


(१) वदर्भी, (२) गौड़ी, (३) पांचाली और (४) लाटी । 
१. वेदर्भी--आचाये विश्वनाथ ने वेदर्भी को काव्य की सर्वोत्तम रीति माना 


है और उसका स्वरूप विश्लेषण करते हुए यह व्याख्या दी है-- 
१. पदसडघठना रीतिरंग संस्थाविशेषवत । 
उपकत्रों रसादीनाम ॥ 
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धुयव्य वकवर्ण रचना ललितात्मिका । 


वत्तिरल्यवत्तिवाँ वैदर्भी रीतिरीष्यते ॥| 
(सा० द०, १० ६, श्लोक २-३) 
अर्थात्‌ माधुये, व्यंजक वर्णों से युक्त समासहीन अथवा अत्यंत छोटे-छोटे तमासों 
से युक्त ललित रचना को वैदर्भ रीति कहते हैं। वंदर्भी रीति में माधुये शुगर की 
रचनायें होती हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
पतली काया उच्मुक्त और 
चिन्तन में खोया मं होगा 
अन्तर में हो तूफान किन्तु 
अधरों पर मध्ु-सिचन होगा। 
होगा ललाट पर चद्ध और 
भौंहों पर इच्द्रधनुष होगा, 
आँखों में होगा आसमान 
जिसका निमेष अकलुष होगा। 
(लालधर त्रिपाठी : विहंग सन्देश से) 
एक अन्य उदाहरण है-- धीरे-धीरे उतर क्षितिज से 
द आ.. वसनन्‍त . रजनी | 
शीशफल कर शीश का नूतन 
रश्मिवलय---सितघन -- अवशुंठन 
मुक्ताहल अभिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी ! (महादेवी : आधुनिक कवि) 


आचाय॑े रुद्रट ने उपयुक्त परिभाषा में समासहीनत पदों के साथ अल्प आण 
वर्णों की दशा और जोड़ी हैं। वैदर्भी रीति की प्रशंसा भामह तथा दण्डी दोनों से 
पहले हुई है। महाकवि हर्ष ने अपने नैषधीयचरित तथा विल्हण ने अपने विक्रमाद्ू: 
देव-चरित में ऋमश: “धन्यासि वैर्दामि गुणरुदारे:...... और अनश्नवृष्टि: श्रवणामृतस्य 
सरस्वती-विश्वमजन्मभूमि: कहकर इस रीति की प्रशंसा की है। महाकवि कालिदास 
की रचनाओं में भी इस रीति की प्रधानता पायी जाती है। 

२. सौड़ी--आचाय॑ विश्वताथ ने गौड़ी रीति उसे कहा है जिसमें ओज गुण के 
प्रकाशक वर्णों, लम्बे समास युक्त पूदों का प्राचुर्य और बन्ध का विशेष आडम्बर हो 
ऐसी उदभट रचना को गौड़ी रीति कहते हैं। इसमें महाप्राण व्णा का श्रधानता 
होती 


१, ओज: प्रकाशकवंणबन्ध आडस्बर: पुनः 
समासबहुला गौडी । (सा० द०, पृ० ६. श्लोक ३-४) 











रीति गुण विवेचन : ८६ 


संस्कृत साहित्य में भटनारायण, भवधुति, वाणभद्र आदि महाकवियों की 
रचनाओं में गौड़ी रीति का बहलता से दर्शन होता है। हिन्दी के महाकवियों में 
निराला, दिनकर, माखतन लाल चतुर्वेदी, प्रवासी आदि को रचताओं में वीर तथा रौद्र 
चित्रण में इस रीति कों देखा जा सकता है। विराला की राम की 'शक्तिपृजा 
से एक उदाहरण दृष्टव्य है--- 
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर 
रह गया राम-रावण का अपराजेब समर 
आज. का; विधृत-क्षिप्र-कर वेय-प्रखर 
शत शेल-संवरणशील वील-नश्न-गर्जितं-स्वर 
प्रतिपल परिवर्तित व्यूहन्‍भेद कौशल-समूह 
राक्षस-विरुद्ध-प्रत्यूह कुछ कपि-विषम हृह 
क्च्छ्रित वह्नि-राजीद-वयन-हृत-लक्ष्यन्बाण 
लोहित-लोीचन रावण-मद-मोचन . महीयान | 
(राम की शक्ति पूजा) 
३. पाँचाली--यह वेदर्भी और गौड़ी रीतियों के बीच की शैली हैं। आचाय॑ 
विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि “बंदर्भी एवं गौड़ी 
में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले वर्णो से सड_ घटित, अधिक-से-अधिक पाँच छः: पदों के 
समासों से युक्त रचता “पांचाली' मानी जाती है; बथा- 
“वर्ण: शेष: पुनढ् यो: 
समस्त-पंचष टपदो बन्धः पांचालिका मता ।--सा० द०, प० ६, श्लोक ४ 
हिन्दी में निराला, दिनकर आदि कवियों ने इस प्रकार की शली में काव्य 
रचना की है | निराला की तुलसीदास कविता में भारत के नभन का प्रभ्ापूर्य आदि छनन्‍्द 
तथा दिवकर की रश्मिरथी कविता में इसके उदाहरण द्र॒ष्टव्य हैं। एक उदाहरण नीचे 
दिया जा रहा है 
“दुग हों तो दृश्य अक्वाण्ड देख 
मुझमें सारा ब्रह्मण्ड देख 
चर-अचर जीव जग क्षर-बक्षर 
नश्वर मनुष्य सुरजाति “अमर 
शतकोदि सूर्य, शतकोटि चर 
शतकोटि सरित, शत सिंधु मन्द्र 
शतकोटि विष्ण-ब्रह्मा-महेश 
शतकोदि जिष्णु-जलपति-धनेश 
शतकोटि रुद्र शतकोदि काल 
शतकोटि दण्डघर लोकपाल 
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पाचाली रीति के गन हा काव्य में पाँ ला गो नर 
चाली रोति के अंतर्यत्त संस्कृत कांब्य में पाच-छह पा तक का समास 
माता गया हैँ। हिन्दी में तीन-चार पदों तक ही यह उचित होगा। निराला की 


परिमल कावता के इस अंश को इसके अंतगत लिया जा सकता है 
९ गगन-संग्रत संत में, आंध्र 
क्रणनथी, विचररो+-- 
'कबाक मे 'शुण्फमकैक धथथमल 7०० ग द्रक् पे «सच 
तरुनदाब्य-तृ तर तुथ का कावता 
शुलाा ॥ कक ॥ ह सरभ्ि +न्‍्त+ अकछ रु लक ५०२० शत >नन 
हाविनभ5नपुरस भरा रमल 
बह अजन बिक दी कण 25 जित फे > मे ०... न्‍नत कं ० पे 
४. लाडइइ--लाटा वह रत हैं जतम कोमल पदों वाली उचित समास से 
हट देय विश्लेषण शम्कूण 22 श्यण चुके कक जँ ध् कम ञ्ः भ्‌ थी अममूक मूह 52 सन नए हट न अटनफक अर , की मच अब पे 
युक्त दश्लघण अ्रद्यान वगनव शल पताया जाता है। इंद्धम बदना ९ पाचाला 
न जता ५ >रेनगड कल रत | 7 [ 4०5. ६० ७) ह्प् ५, 
राहतया पृ '्जुणए दे; प्त 28 


की तुलना में इसे अधिक श्रेय दिया था। यह रीति रुद्रद के अनुसार पहले उम्र रसों 
के वर्णव के लिए उपयुक्त मानी गई थी परन्तु आचाये विश्ववाथ ने इसे बंदर्भी और 


पांचाली के मध्य की रीति मानकर इसका महत्व स्थापित किया 
रीतिवंदभीपांचाल्योरत्तरे स्थिता । (सा० द० : ६४ ५)। 
इसका उदाहरण कामायनी के आनन्दसर्ग से इस प्रकार दिया जा सकता है--- 
चिर मिलित प्रकृति से पुलक्रित द 
वह वेतन-पुरुष-पुरातन, 
निज-शक्ति-तरज्भधायित था 
आनन्द-अम्बुनिधि शोभन ।--कामायनी (आनन्द) 


यथा--लाटी तु 


लाटी रीति को विशेष महत्व नहीं मिल सका । वास्तव में रीति-सिद्धान्त का 
यह विवेचन अधिक वेज्ञानिक ओर पृणण नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों में ही विशेषकर राज- 
शेखर की कर्परमंजरी में तीन अन्य रीतियों का उल्लेख भी मिलता है जिनके नाम 
माधदी, मैथिली ओर बच्छोमी हैं । द 

मागधी रीति को भोज ने खण्डरीति माना है । जहाँ अन्य रीतियों का अंशतः 

निर्वाह हो तो वहाँ मागधी रीति होती है। इस रीति का सर्वेप्रथम उल्लेख राजशेखर 

ने अपने ग्रन्थ कर्प रमंजरी में किया था। ऐसी भी सम्भावना की जाती है कि बाल 
रामायण में उल्लिखित मेथिली रीति का पर्याय या मागधी रीति है ऐसा श्रीपाद 
मत भी माना गया है । ढ. 

मैथिली नामक रीति का उल्लेख राजशेखर और श्रीपाद दोनों ही विद्वानों ने 
किया है परन्तु इस रीति में अर्थ की अतिशयता और स्वाभाविकता की विशेषताओं 
के साथ-साथ समग्र प्रबन्ध में सन्दर्भ तथा समास का अल्प प्रयोग तथा योग परम्परा _ 
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अनुरूप उक्ति आदि विशेषताओं का होता आवश्यक माना गया है। कुछ बिद्धानों ने 
७, हो अकआ 8 अडमसमा,.. रनमाभभान रकम ख हे 
इसे नायधथां का हा एक रझूप माचा हैं । 
उन क दिल .20 73 आकर की ओ मल जल जकीपर अलन्‍लन्‍्य्थ >> जो ५८ जज 80 ्ः 2 288 ््ा प्य् गजल पारे च्ब् तल क्र्त 
दच्छाचः राभत का उतलल ख कपूरमजरा से भलता हैं इसे वत्सगुल्मा का द्राइ् 
हक 9 ० नी जे शिपत्सत नज्ञड्ों हे स्द्ज्े साप्ल्त नस... -ीफिडी: पी को 
हुए नाना जाता हू जः बदनसा थे भत्त भचहा हुं। इसालए वच्छोमी रीति भी रस के 
ऋ, हा] रॉ दा ध्र्चा ये २ ०, स् ्ड लक कम घ्चड हज ६ 
उत्न्न्त कद बाला आर धत्ताद एव साधुय गुणा से सम्पत्त इता हू इस प्रकार रात 
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के इस समस्त अभदा मे चार हां रआधक बडुचा।चंत हुए, शय का था ता उनका 
माना गया है अथवा उन्हें अप्रचलित घोषित किया गया है ; 
(हक 5 ; बह टू अध् ना ता छ ४७ (45५8 २ दब “| यु $ 
१. वह दा उनके अं ० ० मम न दास अल इज हिकक ७] जे व डे 
श्री या रीधि काव्य रचता की एसा वशपषता है जगमें काँवि को प्रकृति 
उश्का ब्याक्तिततर, बय बोजना, शब्द संगठद, बलझ्ार प्रयोग, ध्ाव सम्पत्ति तथा 
के कं मु (० > बे रत का ऋप्जके ण्ृ 
हान्धि बे खिन्नण आदि का प्रकाशन हाता हैं । शल। का निश्चय व्यक्ति के साथ-साथ व 
के टन लए... कट एन जा टन टला पक काया पद झ्ख् आदि छापा पे आपधिय शशाया ने 72877 को 
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व्यू ने रखकर शला था रात के वम्त भेद कर लिए गये हँ--पसरस शैली, मधुर 
स रे न] 2 झ् कम पे के कं. 2१ कि क्षण 
इली, ललित शैली, क्लिष्ट या विदन्ध शंली, उद्यत्त शैली, व्यंग्य शैली या दीदृण 
है कक की ०७ भि श ज्द्ध ब्पे ी७ के 5 जार अकओ) 
हैली । पश्चिम के विद्वानों ते भी विभिन्‍न काव्य शैलियों की माना है, जैसे--अरि- 
कद हू. ४४० हम ५ 4, बी यि++ 4 रस आप पा [ऑन 
क््टाटिल की कातञ्य शैली, वाद शेली, डेमीट्रियस की सरत शैली, उद्ात्त शैली, ललित 
!, न | १ थ्‌ ५ हवन २५५० +».+ £ि बे 5 हा के, गी परे 
शेल्ी, तीब्र शैली तथा इनके विक्रत रूप में शिथिल शैली, कृत्रिम शैली, नीरस शरर्ल 
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गुण के अनेक अर्थ होते हैं जेते विशेषता, शोभाकारी या आकर्षक धर्म, दोषा- 


भाव, इत्यादि काव्य-शास्त्र के अन्त्गंत आचार्यों ने एग के इस प्रकार अथ लिए हैं जैसे 
आमन के अनुसार दोष का वेपरीत्य अथवा दोषाभाव अथवा काव्य की शोभा करने वाले 


हक 


धरम को गुष कहते हैं। आनन्दवर्धत ने रस रूप अंगी के आश्चित रहने वाले को गुण 
माता है। मम्मठ के अनुसार रस रूप भंग्री के धर्म तथा रस के उत्कषषं के कारण रूप 
धरम को गृग कहा गया है। भरत ने सबसे पहले काव्य में दोष के विपर्यय को ही 


झुग के रूप में स्वीकार! किया है। इस प्रकार भरत ने गुण को अभावात्मक माना 
हैं; कुछ हो गुणों को छोड़कर भरत ने अन्य सभी को भावात्मक माना है 


हुए थे इनके अनुतार गुण काव्यमुल शोभा (सौन्दर्य) के तत्व हैं तथा शब्द और अर्थ 
के धर्म हैं अत: काव्य के लिए अनिवार्य तत्व हैं। गुण के प्रसंग में अनेक आचार्यों के 
विभिन्‍त मत हैं। छुछ इन्हें रस के अंग रूप धर्म के रूप में मानते हैं।* तथा कुछ 
सकी आत्मा मानते हुए उस्ने गुण शुन्‍्ब॒ कहते हैं।* कुछ भी हो इतना 





१ एत एव विपयेस्ता गुणा: काव्येबु कीति ता: ।' नात्य शास्त्र : १७-९४ । 
मस्मट आदि । 
३. जगन्माथ | 
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स्पष्ट है कि काव्य की शोभा को सम्पादित करने वाले अथवा उसको आत्मा को 
प्रकाशित करने वाले तत्व अथवा विशेषता ही गुण है। ये युण शब्द और अथ के 
धर्म हैं तथा वर्ण संघटन, शब्द योजना, शब्द चमत्कार, शब्द प्रभाव और अर्थ की 
दीप्ति पर आश्रित हैं । इस प्रकार गुण काव्य में विशेष महत्व रखते हूं । 

यणों की सख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैँ। भरत ने दस शुण माने 
हैं, वथा--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुय, ओज, पदसोकुमाय, अर्थव्यक्ति 
ष्छ 


रता और छातन्ति ! आचार्य दण्डी भी इसका समथैत करते हैं । ज्षाचार्य वामद भी 
दत गुण मानते हैं परन्तु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द और गुण अर्थ शृण के रूप में दो 
भेद किये हैं। भोज ते वद्यपि गुणों की संख्या चौवीस मानी है फिर भी उनझे दाह्म, 
आध्यंतर और वैश्वेषिकत भेदों के हिसाब से बहत्तर प्रकार वता दिये हैं। बाह्म के 
है जो 


अन्तर्गत शब्द गुण, आश्यंतर में अंगुण तथा वेशेषिक में उन दोषों का वर्णन 
विशेष प्रसंग में गुण बन जाते हैं। भोज ने कुछ नये भेद भी किये ह्‌ 
ओजत्व, प्रेयस, सुशव्दता, सौक्षम्य, गराम्भीयं, विस्तार, संक्षेप, सम्मितत्व, भाविक्त 
गति, रीति, उक्ति, प्रोढि। इसी प्रकार अग्निपुराण में भी अठारह थुणों की चर्चा की 
गई है। आगे के आचार्यों ने चुणों की संख्या में कमी की । आचाये कुन्तक ने दो 
अतिवायं॑ सामान्य युग-औचित्य जौर सौभाग्य तथा चार विशिष्ट गुण-साधुय, प्रसाद 
लावण्य और आशिजात्य मावे। आनन्दवधंनाचार्य ने गुणों का अस्तित्व रस के धर्म 
के रूप में माना और चित्त की तीन अवस्थाओं द्वुति, दीप्ति, और व्यापकत्व के 
आचार पर माधुय, ओज और प्रसाद को स्वीकार किया। मम्मठ और वामन ने भी 
तीन गुणों का समर्थन किया। इसे हिन्दी के आचार्यों ने मान्यता प्रदान की है । 
चिन्तामणि का कवि कुल कल्पतरु, कुलपति का रस रहस्य इन्हीं तीन गुणों का रमन 
करते हैं। देव ने अपनी काव्य रसायन में दस गुणों को स्वीकार किया है और उनमें 
यमक तथा अनुप्रास को मिलाकर उनकी संख्या वारह कर दी हैं। आधुनिक युग में 
कन्हैयालाल पोह्ार, रामदहिन मिश्र, पण्डित रामचन्द्र शुक्ल आदि के विचार गुण को 
हत्व देने वाले हैं, अन्तर केवल इतना है कि शुक्ल जी गुण को जहाँ पर रसाश्रित 
मानते हैं अन्य विद्वान्‌ संस्कृत की परम्परा का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार यह 
कहा जा सक्षता है क्रि प्रारम्भ में गुण की संख्या अधिक मानी गई पर बाद के आचार्यों 
ने तीन गुणों को ही प्रधात माना ! जिन गुणों की चर्चा सभी आचार्यों ने की है 
उनकी न्संड्या दस है इसलिए यहाँ पर उनका विवेचन निम्न क्रम में दिया जा 
रहा है--माधुये, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अभिव्यक्ति, उदारता, 
कान्ति, समाधि । ढ 
१. साधुयें--इसका शब्दार्थ है मधुर होने की विशेषता, मिठास, अथवा 
रोचकता आदि । काव्य के सन्दर्भ में माधुय्य शब्द का अर्थ आचार्यो ने भिन्न-भिन्न रूप 
से ग्रहण किया है। भरत उसे श्रुति मधुर दण्डी, रसमयता अथवा रस से सम्पन्नता, 
वामन दीर्घसमास का निषेध आदि मानते हैं। इनमें सबसे अच्छा मत मम्मट का है, 


4 
। 
। 
#4 | 
स््ल्कँ 
2 ० 
डे 
काल 


क्र 





हे डे पलक 


रीति ग्रुण विवेचन : ६३ 
ने काव्य प्रकाश में आह्वादकता और श्ुंगार रस में द्रवित करने की 
पता को माधुये की संज्ञा दी है । साहित्यदयंणकार ने यह माना है कि ट, ठ, ड, 
आदि वर्णों को छोड़कर क से लेकर म ठक के सभी वर्णों तथा सूर्घन्य वर्णों और 
ये वर्गों के प्रयोग से माधुयें गुण का सम्पादन होता है। हिन्दी के आचार्यों में 

मणि ने माधुय को चित्त की द्वुति माना है। इस प्रकार माधुयें की परिभाषा 
उत्त यदावली के द्वारा की जा सकती है जिसमें श्रति सखदता, समास रहितता 
उनकित्र चित्प, आता, चित्त को द्रवित करते की विशेषता, भावमयता आओ 
आह्नादकता होती है । इसका एक उदाहरण इस प्रकार हुं--- 
“मनिरख सखी, ये खंजन आय, 
फंरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भावे ! 
फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाये, 
घ॒में वे इस ओर वहाँ, ये हेस यहाँ उड़ छातबे ! 
करके ध्यात आज इस जन का निश्चय वे सुसकाये, 
फूल उठे हैं कमल, अधर-से-ये बन्धृक सुहाये ! 
स्वागत, स्वागत, शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाये 
नभ ने मोती वारे, तो ये अश्वु अध्यं भर लाये ।” (त्ाकेत--पृ० २९६) 
ओज--इसका शब्दार्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति, आदि। जिस गुण से 
व्यू को सुनते वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जाग्रत करने की क्षमता 
हो वह ओज कहलाता है। ओज चित्त का विस्तारक एवं दीप्ति कारक होता है । 
वीभत्स और रोद्र में यह क्रमश: प्रकष प्राप्त करता है। दण्डी ने समासयक्त पदों की 
बहुलता से ओजगुण को निष्पन्न माना है। वामन के अनुसार रचना का गाढ़त्व 
अर्थात्‌ अवयवों या अक्षर विन्यास का संश्लिष्टत्व, संयुक्ताक्षरों का संयोग ओजशुण 
के लिए आवश्यक होता है। ओज गुण के रूप में अर्थ की प्रोढ़ता बर्थात्‌ संयत, 
संक्षिप्त शब्दों में अधिक भाव या अर्थ की अभिव्यक्ति ओज गुण का लक्षण है। ध्वनि 
मत के अनुयायी आचार्यों ने चित्त के विस्तारक या चित्त के दीप्तिकारक गुण को 
ओज माना है। इसके निमित्त वर्गों के आद्य और तृतीय वर्णों की संयुक्ताक्षरता, 
ठ, ठ, ढ, श, ष आदि का प्रयोग दीर्घ समास और उद्यत पद संघटना आवश्यक होती _ 
है । साहित्य में वीर रस में इसका प्रयोग हुआ है । हिन्दी का वीर काव्य इस गुण से 
विशेष सम्पन्न है। ओज के उदाहरण महाकाव्यों तथा वीर रस की कविताओं 
विपुलता से मिलते हैं । 
“बजा लोहे के दत्त कठोर, नाचती हिसा जिह्ना लोल | 
. भृक्रुटि के कुण्डल वक्र मरोड़, फहँकता अंध रोष फन खोल ! 
. बहा नर-शोणित मूसलाधार रुण्ड सुण्डों की कर बौछार 
प्रलय धन सा घिर भीमाकार गरजता है दिगंत संहार। 
छडुकर शास्त्रों की ऋनकार महाभारत गाता संसार ।---(पंत : पल्‍लविनी) 
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३. असाद--इसका शाव्दिक अर्थ प्रसन्‍तता, खिल जाना था विकसित हो 
जाना है। प्रसाद गुण के लिए स्वच्छता, सरलता ओर सहज ग्राह्मता अत्यन्त आवश्यक 
है, अर्थात सुनते ही समक्त में आने पर प्रसाद गुण होता है । भरत और दण्डी के मतों 
में समानता है, परन्तु वामन ने प्रसाद में शंथिल्य की विशेषता मानी है और यह ब्च्ध 

अल्थ जग रोः मर्थव किया है | ध्वति मत के मानते 
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ह्त्व छूपर अग ! पी 
वालों ने इसे सभी रघों और रचनाओं में ऐसा धर्म माना है जो कि सामाजिक के 
हृदय में भाव या अर्थ की जीघ्र व्याप्ति कर देता है। इस प्रकार यूखें ईंधन में अग्नि 


| आंन्त्णर अं आई दे अल्प 5. दा ध्र्यू हम 28 के ध् कक तनन्‍ममक जब आती 
तथा स्वच्छ वस्त्र में जल शीघत्र ही फेल जाता है। उसी प्रकार चित्त को रखों में तथा 
रचना में तुरन्त व्याप्त कर देने वाला गुण प्रसाद होता है। यह गृग अपनी निर्लता 
अहमद आकाभजभााभार्थ वरन्‍न्‍सक न अननसकनन+ कल्का अपना 7३4 स्ाप् कि अमयामके' न्न्ह '#मगहो मे 
या स्वच्छता के कारण समा रखा हज व्याप्त रहता हूं । 


चल रहा लकुटिया टेक 

मुठठों भर दाने को-भूख मिटाने को 

मु ह फटी-पुरानी कोली का फैलाता-- 

दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । (निराला : अपरा) 

४. श्लेष--इसका शब्दार्थ है मेल या जोड़ । अनेक शब्दों, अर्थों या वर्णों का 
एक में संघटन होता विश्लेषक इस काव्य गुण को दण्डी वामन आदि ने ही माना 
है। अनन्दवधेव और मम्मट ते इसे प्रथक्‌ काव्य गुण न मानकर ओज के अंतर्गत 
समाविष्ट किया है। लक्षण की दृष्टि से दण्डी और वामन की परिभाषा में मिलता 
है । दण्डी रचना के सघन संघटन को ब्लेष मानते हैं और वामन सघन संघटन को 


ओज का गुण मानते हैं। -श्लेष में उनके अनुसार घटना की विशेषता होती है। घटना 


की परिभाषा इस प्रक्तार दी जाती हैं क्रम अर्थात्‌ अनेक क्रियाओं की परम्परा, 
कौटिल्य, अनुल्वणत्व या प्रसिद्ध वर्णत शैली और युक्तिविन्यास का योग घटना 


हलाता है। श्लेष गुण में अतेक पद एक पद के समान भाषधित होते हैं ऐसे आभा- 
युक्त रचना की विशेषता श्लेष उहलाती है । द 


स्लेप गुण श्लेष अलंकार से भिन्‍न होता है। हिन्दी के अमुख आचार्यों में देव 


और भिखारीदास ने इस गुण को स्वीकार किया हैं। भाधुनिक काल की तुलता में 


मध्ययुग के सर तुलसी जायसी आदि कवियों ने इस गुग का प्रयोग विपुलता से किया 


 है। भिखारीदास से एक उदाहरण प्रस्तुत 


कल 


च् 
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लखि-लखशि सखि सारस नयन, इन्द्र ददत घनस्थाम । 
विज्जु हास दारिम दसन दिवाधर अधिराम । (काव्य निर्णय] 

५. ससता--इसका शब्दार्थ हैं समान, तुल्य या एक से होने का भाव समता 
कहलाता है । भरत की मान्यता है कि जहाँ रचना में अधिक असमस्त कठिन तथा 
व्यर्थ पद न हो वहाँ समता का भाव होता है। दण्डी के मत्त में बन्धों या रचनाओं 
की एकरूपता ही समता हैं। बन्ध तीन प्रकार के होते हैं-मृदु बन्ध (जिसमें अत्पप्राण 
अक्षर प्रचुरता से होते हैं), स्फुट वन्ध (जिसमें ककंश वर्णों की विपुलता होती है), 

ध्यम बच्च (जिसमें दोनों प्रकार के वर्णों का मिश्रण रहता है)! समता में दोनों का 
सम्मिश्वण होता है। समता अव॑षम्ध है इस गुण में रचना को जिस शंली में प्रारम्भ 
किया जाता है अच्त तक उसी का निर्वाह किया जाता है। वामन ने इसे अर्थ गुण 
मानता है तथा धदति के आचार्यों ने समता का गुण प्रसाद के अन्तर्गत समाहित बताया 
हटै। हिन्दी में देव और दाल ने इसका वर्णत किया है। इसका उदाहरण इस 
प्रकार है--- 


धर 


“मेरे दंग कुबलयन होत निसा सानन्‍्द | 
सदा रहैं त्रज देस पे, उदित साँवरों चन्द ।?--(काव्य निर्णय) 
६. सुकुमारता--इसका श्ाब्दिक अर्थ कोमलता हैं। यह गुण काव्य में वहाँ 
आता है जहाँ किसी रचना के जअनन्‍्तर्गत कर्ण कठु या परुष वर्णों का परिहार और 
कोमल वर्णों की योजना होती है। कोमलता के साथ सुकुमार भावों को अभिव्यंजना 
भिप्राय होती है । दण्डी ने लिखा है कि अनिष्ठ-राक्षर प्राय सुकुमार 
मिद्नेष्पते' अर्थात्‌ अपरुष वर्णों की योजना में सुकुमारता होती है। इसी प्रकार वामन 
ने भी रचना की अजरठता को सुकमार माता है। इस प्रकार सुकुमारता परुषता के 
विपरीत है। इसी संदसे में ध्वनिवादियों ने इसे माधुय में समाविष्ठ कर लिया है । 
हिन्दी के आचाय अधिकांश में इसे स्वतन्त्र गुण की संज्ञा नहीं देते हैं। इस गुण का 
उदाहरण इस प्रकार है---..._ नव-तव सुमनों से चुन-चुनकर 
धूलि सुरभि सधुरस हिमकण, 


मेरे उर को सृदुं कलिका में, 
भर दे कर दे विकसित मन ।--पनन्‍्त' 
छायावादी कवियों ने इस गुण का विपुल प्रयोग किया है ! यही कारण है कि 
छापावादी काव्य के अन्तर्गत माधुर्य भौर सुकुमारता का विशेष योग मिलता है। 
. ७, श्रर्थ ब्यक्ति--इसका शाब्दिक अर्थ-'अथ प्रकाशन' से है। भरत के अनुसार 
जहाँ पर शब्दों और पदों के द्वारा समग्र अर्थ की (लीक घटना) पूर्ण अभिव्यक्ति हो 
जाये, वहाँ पर अर्थ व्यक्ति का चुण मानता गया है। दण्डी इस सम्बन्ध में यह कहते 
कि जिन पदों के द्वारा अर्थ उद्दिष्ट अभिप्राय से जन्यत्र न जा सके, वहाँ अर्थ व्यक्ति 
गुण होता है। बेदर्भ और गौड़ दोनों मार्गों की विशेषता के रूप प्रस्तुत करते हुए. 
दण्डी शब्दों के नये तुले प्रयोग पर बल देते हैं। वामन का विचार सिन्‍त है। वे शब्द 
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६: काव्याग विवेचन 


गुण के रूप में अर्थ क्वी स्पष्ट प्रतीति के हेतु स्वल्प तथा अर्थे गुण के रूप में वस्तु और 
भावा के स्वभाव की स्फटता अर्थ व्यक्ति होती है। अथे व्यक्ति को ध्वनिवादी आचाय॑े 
प्रसाद गुण में मानते हैं। दास के अनुनार लक्षण और उदाहरण इस प्रकार है: 
लक्षण-- जायु अरथ अति ही प्रघट, वह नहिं समास अधिकाइ । 
अर्थ वज्यक्तमुन' बात ज्यों, बोले सहज सुभाइ ॥। 
धलखें, रात्रे हरि की ओर । 
औ, चार॒यों नैन चकोर ॥| 
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८. उदारता --इसके अनेक अर्थ होते हैं जसे व्यापक्रता, उत्कर्ष, अपउंक्रीणता 
प्रभावात्मकता । जिस गण की उपस्थिति से प्रतिपाद्य अर्थ में उत्कष की प्रतीति 
वह ओदाय कहलाता है। भरत का मत है कि किसी रचना में अलौकिक चरित्रों 
का खुड्ार तथा अद्भुत रस का उनसे सम्बद्ध अनेक अवस्थाओं में वर्णव होने पर 
यह गुण आता है । दण्डी ने अपने काव्यादर्श में उक्ति विशेष को दिखलाने वाले 
के रूप में ओऔदाय की परिभाषा दी हैं। वामन के विचार से रचना का विकट्त्व, 
जिसमें पदावली नाचती सी जान पड़ती है, शब्दगत उदारता और जिस्ममें ग्राम्यत्व 
का अभाव हो, वह अथंगत उदारता है। हिन्दी के आचार्यों में देव ने इसका लक्षण--- 

जाहि सुनत ही ओज को दूर होत उत्कर्ष (शब्द रसायन) दिया है। ये दण्डी 
से प्रभावित हैं। दास ने इसे भिन्‍नत रूप में माना हैं। उतके अनुसार जो, औरों को 
समभतने में कठिन होते हुए भी केवल चतुरों की समझ में सरलता से आ जाये, उसे 
उदारता माना है । 
उदाहरण--- कदन अनेकन विघन के, एक रदन गनराइ । 

बन्दन जुत बन्दन करो, पुसकर-पुसकर पाइ ॥--(काव्य निर्णय) 

९. कान्ति--इसका शाब्दिक अर्थ है आभा, उज्ज्वलता और कमनीयता । 
भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कान्ति के अन्तर्गत श्रुति मधुर तथा मन को प्रसन्न 
करने वाली क्रीड़ा शालिता का वर्णव किया है। दण्डी का कथन है कि जहाँ लौकिक _ 
अर्थ का अतिक्रमण नहीं किया जाता और ऐसा स्वाभाविक वर्णन किया जाता है 
कि कान्‍त जगत को कमनीयता व्यक्त हो तब यह गुण होता है । वामन ने कान्ति 
को दो रूपों में प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार रचना की उज्ज्वलता या नवीनता 
होने पर कान्ति शब्द गुण के रूप में आती है और जिस रचना में शूंगार आदि रस 
दीप्त होते हैं वहाँ कान्ति अर्थ गुण के रूप में भाती है। मम्मठ तथा अन्य लोगों ने 
. कान्ति का अन्तर्भाव ओज गुण में माना है। इसी परम्परा में देव ने 'शब्द-रसायन' 
में “अधिक लोक मर्जादते, सुनत परम सुख जाहि। चाह बचन पे काल्ति रुचि, 
कान्ति बखानत ताहि |” दास ऐसी रचना को कार्तिमय मानते हैं जिसके रुचिर शब्दों 
का अथे “न गृढ़ न प्रघट' हो, नागरिक हो तथा सुमति जनों के द्वारा समभी जाने 
वाली हो । उदाहरणाथे--- द द 





पु 


कक आईं 


रीति गुण विवेचन : ६७ 

ये म्रत ध्याव में लावत को सुर सिद्ध समूहुत साधमरे | 
बड़ भामिती गोपी मयंकसुखी अपनी-अयती दिसि अंक भरे। (का० नि० ४ १६) 
त्‌ 


वस्तु के धर्म का दूसरी वस्तु में ठीक ढंग से आरोपित करता। रचना का 
खजाप्ट अर्थ जिसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति प्राप्त करते हैं। भरत के इस मत से 
चित चिन्‍त दण्डी का मत है । दण्डी के विचार से जहाँ पर लोक सीमा के अनुरोध 
से अच्य के धर्म का अन्यत्र आरोप किया जाता है, वहाँ समाध गुण होता हे 
हि के 
हे 


| 


५, 


गा । 
के कथनावसार जहाँ अचानक नहीं, वरन्‌ क्रम के साथ आरोह के वाद अवरोह 
और शब्द गुण दोनों 


के अजय बज प्या 
हु। नंद्रा सानत हू, 


हाँ समाधि गण होता है । वामन समाधि को अथ मु 
हूप में मानते हैं। ध्वनिवादी एवं अन्य कुछ आचाय॑ इसे 
मम्मट का नाम द्रष्टव्य है । हिन्दी में देव ने दण्डी का और दा 
किया है । उदाहरण इस प्रकार है 
बर तहनिन के बेत सुनि, चीनी चकित सुभादइ। 
दुखित दाख मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाइ 
(का० नि०: १६) 
प्राचीन आचायों ने तीव गुणों का विवेचन विशेष किया पंडितराज 
द्वारा वणित दसों गुणों का महत्व आधुनिक काव्य की विविधता को देखते हुए अब 
स्पष्ट है । छायावादोत्तर काव्य में इन दसों गुणों के उदाहरणों को सरलता से खोजा 
जा सकता है, इसलिए केवल तीन गुण मानने का सिद्धान्त अब अव्यावहारिक हो 
गया है। कूल मिलाकर, हम कह सकते हैं कि आधुनिक काव्य अपनी विविधता 
और सूक्ष्म अभिव्यक्ति के कारण इन सन्नी उपर्युक्त ग्रुणों की विवेचता को अपक्षा 
करता है। 


॥ लत |. 


£| हा | 3 


सवा का अंदक रफ् 


/] 
| 


कल्खतजब 
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पंचम अध्याय । ध्वनि-विवेचन 


कप] हल 2३2 ५ अर का कन्या वन पे 
धव॒नि-मिद्धान्त का आधार अर्थनध्वतन को माना गया है तथा अथ-ध्वनि को 
ब्क्त 


कर ० लि लक डे बट ञ्ौ गत अर की 
समभतने के लिए शब्दों के सिनन्‍्त-शिव्न रूपों, उनके शिन्‍्त-भिनन्‍्न अ था, जार उन अर्था 
का बोध कराने दाले अर्थ व्यापारों को समकना आवश्यक है। ये अथ व्यापार ही 


शब्द-शक्तियाँ कहलाते हैं । शब्द मुख्यतः: ३ प्रकार के माने जाते हैं-वाचक शब्द, 
वाच्यार्थ, लक्ष्या्थ और व्यंग्याथ ! शब्द-शक्तियों के सम्बन्ध में विस्तार से एथक 
ध्याय में विवेचन किया गया है। यहाँ हम केवल इतना ही बता देना चाहते हैं कि 
इवनि-सिद्धान्त शब्द-ज कवियों के आधार पर ही निर्मित हैं 
ध्यन्ि--का सामान्य अर्थ है आवाज । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि: अर्थात्‌ जिससे ध्वनि उत्पन्न हो उप्ते ध्वनि कहते हैं 
अर्थ में ध्वनि और व्यंजना दोनों पर्यायवाची होते हैं। 'ध्वननं ध्वनि: के आधार 
पर ध्वनित होना ही ध्वनि है। रस, अलंकार, वस्त आदि काव्यार्थ ध्वनित होते हैं 
इसलिए ये सब ध्वनि हैं । 
ध्वनि का प्रयोग पहले-पहले भाषा-शास्त्र में हुआ था। भाषा के अन्तर्गत 


वर्णों के विस्फोट को ध्वनि कहा जाता है। इसी के अनुयार बाद में शब्दों और 


वाक्यों के अर्थ-व्यंजना को ध्वनि कहा गया है। वेयाकरण विस्फोट का सम्दन्ध 
भाषा की अभिन्रा-शक्ति से सम्बन्धित मानते हैं, परन्तु काव्य-शास्त्रियों में वह ध्वनि- 
व्यंजता पर आधारित होता है। ध्वनि की व्याख्या करते हुए ध्वनिकार ने लिखा है--- 
यत्रार्थ: प़ब्दों वा तमर्थमुप सजनी क्रत स्वार्थों । 
व्यक्त: काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिति कथित: 

..._ अर्थात्‌ जहाँ अर्थ या शब्द अपने अभिधात्मक अर्थ को छोड़कर अन्य अथ 
को ध्वमित करता है, उस विशेष प्रकार के काव्य को विद्वाव ध्वनि कहते हैं । इस 
प्रकार ध्वनिकार ने व्यंग्यार्थ को ही ध्वनि कहा है। आनन्दवर्धन जेसे विद्वानों ने भी 
ध्वन्यालोक में लिखा है कि महाकथि की वाणी में वाच्यार्थ से भिन्‍न प्रतीयमान 


(अर्थ) कुछ और ही वस्तु है जो प्रसिद्ध अलंकारों अथवा प्रतीत होने वाले अन्य गुणादि 


: तत्वों से भिन्‍त, सुन्दरियों के लाबण्य के समान (अलंकार आदि से अलग ही) प्रकाशित 
होता हैं। सुन्दरियों का सौन्दर्य समस्त अंगों से एथक्‌ दिखाई देता हैं ओर सहृदय 


पी 
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ष् 
हा पा ध् 
० आज. >ऐ अनन्‍->-> आय “2०७ कामकुक 
और ही प्रतीत होता है | 
पक्का किक, 
4 2०७ हम अ, श्ञ ७. कक. कण, का 
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ध्वांच का जअातण्दा का #ऋय आनन्ददधद काहे, वे इस प्रतायसान अथ को 


का हो आलक दर हटथ झात्छ तत्व व्यनोि' हे ्पजित्ाओ प्रतदकाएाल (प्रा क्ननन पलक 
ही काव्य का सारभुत आत्मतत्व मानते हैं । उनका कथन है क्लि विद्वान काव्य के 


स्व से जप में आप रच कक, क्र 
सानत॑ ह््‌ / अप्य लॉग इस लक्षनगा में ही अन्त ते करदः चाहत हें तथा कछ ने एसक 
कं च्ड 


रे पड है. 
श्त्य्य को ०, बुक, हा का: ० 'रवलाढ ७ '## तनमटरग॥.. आमुकणाक 2अप्वणक व्वपान्‍मवाओ हर ण्ह-जा न नम कूल्हण ५०% कि पे ध्य 
रहस्य की अभिवंचनाय कहकर वाणी से परे अर्थात्‌ अविवेच्य कह डाला हैं । 
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अवंदत चाहत्व के लाए उपमा आाद अवथालक्लार प्रसिद्ध हें। इनके सिदाय दण 
#० हनन बलि प्ट्राकक गे जो # जा अं धध्र्य हलक 9: ०8७ ३ ३.2 व्स्कफ के मु हल मनन हक गधे ल>न सथ०लमाफुक जप अल अल काणक कक. 44 आओ ० ०७ 
सक््टनाद छत जा छ ९ आजाद 25% लू छू थे ले कामनत्दा प्रतात का दशा: &(५५ 
बल 28 फ्कृब्ब १ चमक ५ स्््ल झ्र गा (७ आई हि ॥ 3 /१ धर 488 कक के 9 अ 2:48 
हैं । इन्हीं से सम्बन्धित वृत्तियाँ ओर रोतियाँ भी श्रवण गोचर होती हैं इसीलिए इन 
बेल 82 के पक. सु आर कर निजी न अन्न जन चल व अिरननन अलनन अलरक-क अभाव 3. (ही > नमन लक 228 
तत्वों से श्िसत ध्वनि कान सा चारुत्व हेतु पदाव है ? उनका ऋडता है कि यदि वह कोई 
पदाध हो भी तो गण, अलंकार आदि दचारुत्व हेतओं में ही उ जा ते 
पदाध हाँ भी तो गुण, अलूक आझद चारुत्व हंतुआ मे हा उसका अन्तकात्र हर! 
अलना यग ष्ट ्ि (3 बह के. हल ट्रक ध्रा रण ३० उश स्तन £>नप- न उत्त कनने 8४ 2 +प्- 
जायगा। ध्वाला वादयां ले इस धारणा का छण्डन फकृाा है. उसका कहना टहट्वू शक 


का शो 


हाँ काव्य में अलंकार आदि नहीं होते हैं बहाँली प्रतीयमान अर्थ की विशिष्टता 
काव्य में होती है। काव्य में रस, भाव आदि अर्थ ध्वनित होते हैं कथित नहीं । 
प्रतीयमान अर्थ अलंकार आदि से भिन्‍नत कुछ अन्य ही विलक्षण तत्व है। आनन्ददर्धन 
के पूर्व रस, अलंकार और रीति-सिद्धान्त स्थापित हो चुके थे अतः यह माना जा 
सकता है कि ध्वनि की कुछ-न-कुछ मान्यता अवश्य रही होगी। यह आनच्द 
वर्धन के शब्दों से ही प्रभावित होता है जिससे उन्होंने अपने से पूर्व परम्परा में 
तिद्वानों द्वारा ध्वनि को काव्य का आत्मतत्व मानने की बात कही है-'काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरिति बुधये: समाम्नातपूर्वे:' 
आनन्दवर्धन के पश्चात्‌ अभिनव गुप्त ने ध्वच्यालोक पर 'लोचन' टीका 
लिखकर ध्वनि-पस्रिद्धान्त का प्रबल समर्थन किया। आतनन्‍्दवधेन और अभिनवगुप्त 
दोनों ने रस और ध्वनि का अटूठ सम्बन्ध दिखाकर रस मत का ही समर्थन किया 
था। आनन्दवधत ने रस-ध्वनि को सर्वेश्रेष्ठ ध्वनि माता है जबकि अभिनवशृप्त रस 
को ध्वनित या अभिव्यंजित मानते हैं । 
ध्वान-सिद्धास्त का विरोध प्रायः सभी सम्प्रदायवादियों ने किया है। अलंकार- 
दादी प्रतिहारेन्द्राज ने ध्वनि का खण्डन किया और उसे अलंकारों में ही अन्तर्भत 
करना चाहा । वक्रोक्तिकार कच्तक ने ध्वनि और रस को भी वक्तोक्ति में शामिल 
कर लिया । इसी प्रकार महिम भट॒ठ ने ध्वनि का निषेध करके प्रतीयमाना्थ अनुमान 
अश्रित माता । रस वादी भट्ट नायक ने भी रस प्रक्रिया में भावकत्व और भोजकत्व 
व्यापारों को मानकर व्यंजना व्यापार का निषेध किया। चैकि मम्मट ने सभी सतों 
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१०० : काव्यांग विवेचत 


का यमत्वय करके ध्वनि और रक-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा क , इसीलिए उन्हें ध्वनि 
स्थायना परमाचारये कहा गया 
ध्वनि का महत्व 
आनन्दवर्धत ते ध्वनि को दो रूपों में ग्रहण किया है--एक समग्र काव्यायथ 
या समग्र काव्य ध्वनि के रूप में दूसरे अभिव्यंजना के विशिष्ट प्रकार अर्थात 
व्यंजना के रूप में । पहले रूप का सम्बन्ध कवि कथ्य से हैं, दूसर का सस्वरस्ध 
कथन की शैली से है। इस प्रकार आनत्दवर्धव का ध्वति-सिद्धान्‍्त काव्य के रस, 
भाव, विषय और शैली पक्ष दोनों को समाहित कर लेने वाला दूर्ण सिद्धान्त है। 
प्रकारात्तर से उन्होंने रस क्षो ही काव्यात्मा घोषित किया है। अभिनवगुष्त ने स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा कहता सामान्य कथन मात्र है। प्रधानता 
के वस्तुतः रस ही काव्य की आत्मा है। वस्तु-ध्वनि और अलंकार-४५ निका 


कमा 


[/ 
हे 


रस धबनि में ही सर्वथा पर्यवत्तान हो जाता है। उन दोनों की उत्क्ृष्टता तो वाच्य से 


तेत रस एवं वस्तुत: आत्मा । वस्त्वलंकार ध्वनि तु स्वथा रसं प्रति पर्यवस्यते 
इति वाच्यात्‌ उत्कष्ठों तो, इत्यभिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्थात्मा इति सामान्येन 
उक्तम्‌ । (लोचन) 

रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत ध्वनि-सिद्धात्त के समन्वय के कारण इस प्रकार थे-- 


(१) रस से अभिप्राय केवल विभावादि से परिपुष्ट परिनिष्ठित रस व होकर द 


सत्र प्रकार का रुचिकर कवि कथ्य--भाव, भावावास, वस्तु-चित्रण, अलंकार आदि 


सब रस के अन्तर्गत समाहित हो गये । इस प्रकार रस-सिद्धात्त को व्यापक बनाया 
गया । 


(२) ध्वनि को रस निहूपण की एक प्रक्रिया माना गया इससे रस-निष्पत्ति 
सम्बन्धी सही दृष्टिकोण सामने आया और रस के ध्वनित होने का रहस्य खुला । 

(३) रस और ध्वनि का समन्वय इस प्रकार से भी घटित हुआ कि ध्वनि के 
भाषा-शैलीगत रूप याने व्यंजना की गणवा भाषा-शैली के प्रसाधन के रूप में की 
गयी । इस प्रक्रार काव्य कला की कसौटी भाषा में सूक्ष्म्ता के साथ रमणीय व्यंजना 
शक्ति उत्पन्त करने को हुई । 
धहवनलि के भेद 

आनन्दवर्धन ने रसं-ध्वनि को ही प्रधान माना है तथा उसके ही उपलक्षण स् 


दो भेद किये हैं --अज फ़ार-ध्वनि और वस्तु-ध्वति । रस-ध्वति में विभावादि से रस 


की अभिव्यंजना होती है अतः रस की प्रधानता के कारण वह रस-ध्वनि है । 


अलंकार-ध्वनि वहाँ होती है जहाँ प्रतीयमान रस, भाव आदि अलंकार रूप 


में इप्त रूप में प्रकट होते हैं कि आलंकारिक चमत्कार अधिक महत्वपूर्ण ध्वनि प्रकट 


करता है। 
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वस्तु-ध्वनि वह होती है जहाँ किसी वस्तु का वास्तविक तथा सामिक चित्रण 
होता है । इसमें प्रकृति आदि का आलम्बनगत मनोरम चित्रण आता है । ऊपर दर्शाये 
गये तीनों भेद विघषय-तत्व और रमणीयता का बोध कराते हैं। यह समग्र काव्य प्रसंग 
के व्यंग्याथे + कवितात्ययं को उद्घादित करती है। ध्वनि को आनन्ददर्धन ने व्यंजद 
शक्ति का पर्याव ही माता है | व्यंजना के स्थल रूप में दो भेद माने गये हैं--(१) 
शाब्दी व्यंजता और (२) आर्थी व्यंजना । इनमें से प्रत्येक के भी दो चेद हैं--( १) 

प्षिधा मूला ध्वति या ब्यंजना, (२) लक्षणापूला ध्वनि या ब्यंजना । 

अमिधामूला ध्वनि में वाच्या्थे की सहायता से ही व्यंग्यार्थ की सम्प्राप्ति हो 
जाती है और लक्षणा घूला ध्वनि, लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित रहती है।' 
व्यंजना के जितने भी भेदोंपभिद ध्वनि के भेदोपभेद माने जाते हैं। इनको ऊंश्षेप 
में नीचे विवेचन किया जा रहा है। व्यंजना की प्रधानता के आधार पर घध्वनि- 
सिद्धान्त के अन्ग॑ंत काव्य के ३ भेद किये गये-(१) ध्वनि काव्य, (२) गुणीशुत व्यंग्य, 
(३) अवर काव्य | 

ध्वनि के भेदोपभेदों को तालिका के माध्यम से इस प्रकार समझा जा 
सकता है--- 


जि 


बरनि 
। 
कवि अभिष्रेत अश्निव्यंजनागत 
काब्यार्थ ध्वनि ध्वनि. 
। _____ | 
| |. | | 
रस-ध्वनि अलंकार-ध्वति वस्तु-ध्वनि थाब्दी आर्थी 


20 कम 2 कलम हीटआ लक तह 5० शक कम, &>52><< नल नननन 9 44० 7८० नम नह 5 
। |] | 

डे | | 
हो 2 


अभिधायूला लक्षणामूला अधभिधा- लक्षणा- 


मूला मूला 
व  ड 
! द अर 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनि . असंलक्ष्य क्रम- 
8 0 8 मय गम 
| | | | पी | । 


रस रसाभास भाव भावाभास भावोदय भावशांति भावसंधि भावशबलता 





. ३, लक्षणासुला ध्वनि अविवक्षित वाच्यध्वनि और अभिधाध्वनि विवक्षितान्यपर-वाच्य 
ध्वनि भी कहलाती है । 
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य #८०॥ 22 कक जे ना ओ ड स्व टकुक जज बज +रक कर ब््ड लि अल द्ः 5५ 
हा पर भरत का छावरद घहुता आद छुज सनन्‍्ताव लहता पूर्ण: बाधित है। 
$ 
है बस कट, | 232 आन प्र 22 बह + ब्् ० बे. सिम अप द्ख ग ट॥ 
व्यग्याथ यहाँ पर बह हूँ कि चुरू इच सच्चा काया से बड़ा दुख होगा फिर मी आपकी 
ञञ धो ्ः लक मे िमदा- लीक टी क स्पफ्म शूत्चुक. हे 
आना # ता इस ना अआलूपभ | 
/ भक ः कक, 
ग्रसिधायूल! (वदाक्षत्ा न्‍्यय रवाच्य। द्वेतत--इसदे तात्पया उस ध्वनि 
>> >> के डीलजफे वाया अपने उप मे सिवाशित' चलन के है 
काव्य में है. जिसमें वाच्या्थ अपने जाप में विवक्षित वा संगत तो रहता है पर स्वयं 
शादण अत धोधिल मी पहहकर ड्यग्या 7. हाथ मी पॉरडिष्ला अपकारा एगोजाण अल की लव कह 
एड छः #॥ आए ह॥ छू ८ ४० ३ ० ई आय जिद आप ध्त् पद) रे 3.६ 5६ प़्ाप्त तु श्ताः हे । 
का, का. रन बक, पु 
इंसाफ दकेए भेद क्रय संय हूं । 
की] अर 2५ >ककक अ्तानत शुफदाक आाशआप्णा, बाष च्मौछ.. 60 ०: कहना थः टाल शाला: न फ 20 2: पृ हम ... 
(१: सलक्ष्य ऋण व्यग्य ध्वंल--दाच्याथ का राण्ठ बांध होन पर जहाँ उसके 
हरा भाए अल / चुका सो भ् हि | आलम सऋमनककक, ममता अम्मा, न क्र स्कमास्था३ शक... अटटमकाओ गुल्नकुता किलटक “का हा रे हा स््ट्ि हट लत अर अल न्ट्या *:#0:5 न धन हि] ५ म 
बाद ब्यशाब के अकठ होने का करत चहता हूं बहा पर यह ध्यान हाता हैं! व्यजक 
2३० वाद्य के सा पाला उध साऊफझटहइफओा आठ हे जरा शापश्ण प्र जे कलह गुण... ॥ँ वा शा परनदक कथा ० »मका० 0० ] 
आर व्यम्य के बच घह ऋम सम्बन्ध झुछ दा हा हहता हू जद्ा रणन (बण्टानाद। 
ऋ दा कतार चिपिक्री गे अली रहने वपत्म ध्यरा) का हाप् ० आम 
है जे अवुर्णद ६ उत्तका यू जता रहता दाला ध्दान। का ऋम । इचस्तक श्रधांद ३ 
झ्रू 4७० #क, ँ 
भेद मान जात है -- 
दि कक लय हू 
१. शब्द शक्ति उद्भव अवुरणत ध्वच्ि--इस तरह के काव्य में ब्यंग्यार्थ का 
बे 8०० रन उमकन + की ंका पा" लता औआ ण्ृ जि अल केस ० सहन्‍यू >पनन/ल दाप्रल न विशेष दर जना 
जा चनत्कार साच्वाहत रहता हैं उसका कारण उत्तम अंयुक्ते शब्दा का (वशप व्यंजन 
जो नि गा] हा वे अ ः डक में * से न सो आप 
छ्‌ हात है, उसके अन्‍य प्रयायवाचा शब्द में त्ते | यह्‌ भ्बाश में हु रोक्ति का 


| 
होती है, उदाहरणाथ 
चाहे फटा-फटा हो मेरा अम्बर अशुन्य है आली। 
कर किसी अनिल ने यहाँ धलि तो डाली ॥ 
यहाँ पर अम्बर और अशूब्य दो शब्दों के कारण वाच्यार्थ से व्यंग्या्थ निकलता है 
र ओर अशून्य पदों के पर्यायों से ये अर्थ नहीं निकलते | शब्द शक्ति उदक्ृव 
नुरणन ध्दतनि के ४ भेद हैं---पदगत वस्तु ध्वनि, वाक्यगत वस्तु ध्वनि, पदगत 
लेकार ध्वनि और वाक्यगत अलंकार ध्वनि । 
अर्थ शक्ति उद्भव अनुरणन ध्वनि--इस तरह के काव्य में व्यंग्यार्थ 
का जो चमत्कार सन्तिहित होता है उसका कारण उसमें निहित अर्थ की विशेष 
व्यंजना ही होता है । इसके ३ भेद माने गये हैं--स्वतःसंभवी, कवि प्रौढौक्ति सिद्ध, 
कवि निवद्धमान--पात्र प्रौड़ौक्ति सिद्धि । इनमें से प्रत्येक के ४ भेद होते हैं---वस्तु से 
वस्तु अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार । इनमें से प्रत्येक के 
पदयत, वाक्यगत तथा प्रबन्धाव--ये ३ भेद और किये गये हैं। कुछ के उदाहरण 
यहाँ पर द्रष्टव्य हैं।'' द द 
१. स्वतः संभवी--वस्तु रूप व्यंजक अर्थ से वस्तुरूप व्यंग्यार्थ की निष्पत्ति-.. 
बेटी | तुम चाह रही हो, जिसको वरना 
वह धनी, साथ ही छली, चपल मन वाला | 
कछ करता धरना नहीं चाहता है फिर, 


ध्छ 


सुनकर मुसकाती थी वह गोरी बाला ॥| 


श्भा 

बन 

आर 
/ति 
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से! ह ४! 
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इसमें कोई माँ अपनी बेटी को समझा रही है जिसे सुनकर बेटी मुस्कराने 
लगती है, इससे सहुंदयों के हृदय में एक नये व्यग्यार्थ का प्रकाश हो रहा है (कि हे 
माँ अपने रूप और यौवन से में उसे रास्ते पर ले आऊँगी ।) 

(ख) स्वतः संनवी पदगत अलंकार से वस्तु ध्वनि--- 


दमकत दरपन दरप दरि, दीप सिखा दुंतति देह । 


वह दुढ़ इक दिसि दिपति, यह मृदु दस दिसनि सनेह ।। 
इसमें प्रथम पंक्ति के दीप सिखा दुति देह--पद में उपमा अलंकार तथा इसके बाद 
सके सहारे तीसरे-चौथे पद में व्यतिरिक अलंकार और प्रथम में प्रतीप अलंकार है। 
न अलंकारों से सौन्दर्य व्यंग्य हैं अतः यह ध्वनि सिद्ध हुई । 
.. (ग) कवि प्रौक्ौक्ति द्वारा पदगत वस्तु से वस्तु धंदनि-- 
स्िय वियोग दुख केहि विधि, कहाँ बखाति । 
फूल वानव से मनसिज, बेधघत आतनि ॥। 
फूलबान पद से कवि प्रोढ़ोक्ति द्वारा विरह की दशा और प्रेम का आधिकय व्यंग्य है 
अतः यह ध्वनि सिद्धि हुई । 
(घ) प्रवन्धगत वस्तु से वस्तु धवति--- 
फायु की भीर अभीरत की गहि गोविन्द ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाइ अबीर की भोरी। 
छोरि पितम्बर कम्मर से सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी । 
पैन नचाय कही मुसुकाइ लला फिरि आइयो खेलत होरी । 
यहाँ पर पूरे प्रबन्ध से यह धहवनि मिलती है कि कृष्ण को इस प्रकार रख दिया गया 
है कि फिर कभी वे होली खेलने के लिए आने का नाम नहीं लेंगे । 
(छ) कवि निवद्ध पात्र प्रोढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य ध्वनि-- 
द कमकाम आम्रमंजरियों को ले मधु ने 
 विरहीजन के दिसन हिंत तीर बनाये । 
उन पर, मुख्धाओं पर शरवर्षण करते 
कसुमित धनु ले समर ने निज चरण बढ़ाये ॥ 
यहाँ पर मधु का तीर निर्माण करता और समर का मुग्धाओं पर शर्वधज करता 
काल्पनिक है अतः व्यंजक बर्थ अलंकार हीन होते के कारण जहाँ वस्तु रूप है वहाँ 
उपर्युक्त कारण से कवि प्रोढ़ोक्ति सिद्ध भी है। ह 
इसी प्रकार अन्य व्यंग्य रूपों के उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। वास्तव 
में ये भेद कुल मिलाकर १२ हछेते हैं| प्रमुख के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं । ३ 
असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि या रस ध्वनि--जहाँ पर बाच्यार्थ ग्रहण ४ 
करने का क्रम लक्षित वहीं होता तथा हम यह अनुभव नहीं करते कि यह वाच्यार्थ हैं... 
और उसके बाद यह व्यंग्यार्थ हैं वहाँ यह ध्वनि होती है। इस प्रकार इसमें वाच्याथं-- 
व्यंग्याथ के आगे-पीछे का ज्ञान नहीं रहता है। हंस वाच्या्थ के ग्रहण करते ही (« 


कक हे 
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ब्यंग्यार्थ से अभिनत हो जाते हैं। इस प्रकार असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में हम भाव 
स ध्वान की यह विशेषता है कि हम यह लक्षित 


घ५े 


रस से आक्रान्त हो जाते हैं। इ 
नहीं कर पाते कि कौन-सा वाच्याथे हैं और कौन-सा व्यंग्यार्थ । नैयायिकों के शत पत्र 
भेदन न्याय से इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि एक ही सुई से हम कमल की 
 पंखड़ियों को वेध सकते हैं। परच्तु हम यह नहीं जान पाते कि कब €ब्वीं या 
3५वीं पंखड़ी को वेधा गया। 

भावशेद से असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के ८ प्रकार माने गये हैं--रस, भाव, 
रमामास, भावाभास, भावोदय, भावसंधि, भावशान्ति और भावशबलता । 

(१) रसध्वति--जहाँ वर्णन से रस व्यंग्य होता है वहाँ रसध्वनि होती 
निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है- - 

पलंग पीठ तजि गोद हिडोरा । सिय ने दीन प्ण अदनि कठोरा 

जिवन मरि जिमि जोगवत रहेऊं। दीप वाति नहीं दारन कहेऊँ ॥ 

सो वन वसिद्वि तात केहि भाँती। चित्र लिखित कपि देखि डेराती। 

सिय भवन रहैं कह अम्बा । मो कहँ होय बहुत अवदलम्बा ॥ 

पते उदाहरण में कहण रस की अभिव्यक्ति है। वाच्यार्थ के साथ ही व्यंग्यार्थ रूप 
स्‌ का प्रशाव यहाँ प्रकट है। आलम्बन सीता है, उद्दीपत उनकी सुकुमारता, 
स्तिग्धता, भीरता आदि हैं । स्थायी, प्रिय के अनिष्ट के कारण शोक है, संचारी भाव, 
चिन्ता, मोह, स्मरण, तक, देन्य आदि हैं। अनुभाव, आशंका, देव निन्‍दा कथन 
आदि हैं । 

(२) भावध्वनि--यह वहाँ होती है जहाँ पर अपुष्ट स्थायी अथवा प्रमुखता से 
प्रकट संचारी का भाव प्रकाशन होता है, उदाहरणार््थ--- 

.. सठ्पठाति सी ससिमुखी, मुख घूँघट पठ ढॉकि । 
पावक भर सी करमकि के, गई फरोखे झाँकि ॥ 
हाँ पर आलम्बनगत 'लज्जा' संचारी का तथा आश्रयगत स्मरण संचारी का प्रमुखता 
से वर्णन है। 

(३) रसाप्ास--जब रस के परिपाक होते हुए भी सहृदयजनों की दृष्टि से 
उसमें किसी प्रकार का अनौचित्य हो वहाँ पर रसाभास होता हैं। ज॑से श्ूंगार में 
पर-स्त्री प्रेम, पर-पुरुष प्रेम, बहुतायक में प्रेम एकांगी प्रेम आंदि का वर्णन । यह 
रसदोष है परन्तु आभास रूप में भी आनन्द दायक होने के कारण इसे ध्वनि के 
अन्तर्गत रखा जाता है। वीर रसाभास का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 

उठि उठि पहिरि सनाह अन्चागे। जहाँ तहँ गाल बजावन लागे ॥ 

लेहु छुड़ाय सीय कह कोऊ। धरि बाँधोा नृप बालक दोऊ।॥ 
.. तोरे धनुष काज नहि सरई। जीवत हमहिं कुँवरि को वरई॥ 

जो विदेह कछ करहिं सहाई। जीतहु समर सहित दोऊ भाई. 

म 


(7 


री ० >। 
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यहाँ पर धनुप व उठा सकते में शक्तिहीव राजाओं का राम के प्रति युद्ध करने का 
उत्साह अनुचित है, अत: रसाभास है । 
(8) भादाभास--भाव में अनौचित्य होने पर भावाभास माता जाता है। 
जैसे-- दर्पण में लखकर अपने प्रीतम की-हँसती छाया । 
आँखें लाल हुई उसकी शंका ने चरण बढ़ाया ॥। 
यहाँ दोनों के य अनुराग वर्णव ही स्वाभाविक होता पर बिना किसी कारण के 
नायिका के मन में जग उठे क्रोध तथा शंका भाव के कारण 'रति' भाव का 'आभास' 


(५) भावोदय---जहाँ एक भाव की शान्ति के उपरान्त दूसरे भाव का उदय 
इस प्रकार वर्णित हो कि वह सहुृदयों के हृदय को चमत्कृत करते वाला बन जाय तो 
भावोदघ माना जाता है । 

“हाथ जोड़ बोला साश्र नयन महीय यों 

सातृभूमि ! इस तच्छ जन को क्षमा करो | 

आज तक खेयी तरी मैंते पाप-सिच्धु में 

अब खेऊंँगा उसे धार में कृपाण की ॥ (वियोगी : आर्थावत) 
यहाँ प्रथम दो पंक्तियों में जयचन्द द्वारा ग्लानि एवं विषाद भावों की शान्ति बताई 
गई है इसके उपरान्त वीर भाव का उदय होने से वह सहृदयों के लिए जआाह्वादक 
बन गया है । 

(६) भावसन्धि--जहाँ पर दो भावों के सम्मिलन के कारण चमत्कार आता 
है, वहाँ सन्धि होती है :--- 

नई लगति कुल की सकुच, बिकल भई अकुलाई । 
दृहँ ओर ऐंची फिरति, फिरकी लो दिन जाई || 
नायिका में विद्यमान “नई प्रीति! एवं कुल की मर्यादा की भाँति--ये दोनों भाव समान 


बल वाले तथा औसुक्य का चित्रण करने, वाले हैं अतः इस चमत्कार के कारण... 


भावसन्धि के अन्तर्गत आयेंगे । 
(७) भावशान्ति---जहाँ पर किसी उठे हुए भाव की समाप्ति में विशेषता देखी 
जाती है, वहाँ पर भाव-शान्ति होती है, यथा -- 
। अतीव उत्कंठित ग्वाल बाल हो, 
सवेग आते रथ के समीप थे । 
परन्तु होते अधि ही मलीन थे 
हे .. न देखते थे जब वे मुकुन्द को । (हरिओऔध) 
.._ यहाँ पर उद्धव को आते देखकर ब्रज के निवासियों में उदित हर्ष का भाव विषाद भाव 
में (कृष्ण को न पाने पर) शानन्‍्त हो जाता है। 


(८) भाव शबलता--जहाँ पर एक के| बाद अनेक भावों के आने से एक ही. 


कु न्‍ हे 0 


हनन... स्थल, 
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हलथ 


पाय अनेक भावों के सम्मिलन का सौन्दर्य हो, वहाँ 'भावशवलता' होती है । 


जब ते कू वर कान्‍्ह रावरी, कला निधान 
कान परी वाके कछ सुजस कहानी सी । 
ब ही ते देव देखी देवता सी हँसाति सी, 
रीभति सी खीकति सी रूठति रिसानी सी । 
छोही सी छली सी, छीन लीती सी, छकी सी छिन, 
की सी ढकी सी लगी थकी धथहुरादी सी । 
दींद्री सी, बँधी सी विष बड़ति विमोहति सी 
दैंठी वाल बकति विलोकति विकानी सी ॥ 
द (देव : रीतिश्ठू गार) 
हृदय सौंप बेठी गोपी) में दो से अधिक भावों 
अत: भाव-शबलता है 


| 


ह वहाँ होता है जहाँ पर वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ प्रधान अथवा अधिक 
त्वपूर्ण न होकर गौण होता है। पंडितराज जगन्‍्ताथ ने इसे उत्तम काव्य के 
अन्तर्गत माना है, क्योंकि व्य॑ग्यार्थ का अस्तित्व इस काव्य में है । मध्यम काव्य व्यंग्य 
निष्ठा रहता तथा अवरकाव्य व्यंग्याथे शुल्य होने के कारण चित्रकाव्य मात्र रहता हे । 
गुणीभूत व्यंग्य के आठ भेद माने गये हैं--(१) अगूढ़, (२) अपरांग व्यंग्य (३) वाच्य 
सिद्धयंग व्यंग्य, (४) अस्फुट व्यंग्य, (५) संदिस्ध प्राधान्य व्यंग्य, (६) तुल्य प्राधान्य 
व्यंग्य, (७) काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, (८) असुन्दर व्यंग्य । इनमें से प्रत्येक का उदाहरण 
इस प्रकार है। 
अगूढ़ व्यंग्य--जब व्यंग्यार्थ वाच्या्थ के समान स्पष्ट प्रतीत हो तो अगृढ़ 


ब्यंग्य होता हैं। यथा+- 
गोधन गजधन बाजिधन, और रतन धन खान । 


जब आवत संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥ 
इसमें 'सब धन धूरि समान' में मुख्यार्थ की बाधा है परन्तु ऐसा अर्थ निकलता 
है कि सनन्‍्तोष के आ जाने पर सब धर्नों का महत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार 
ब्यंग्यार्थ से सन्‍तोष सबसे बड़ा धन है । 
द अपरांग व्यंग्य --जब रस, भाव, भावाभास आदिनएक दूसरे के अंग हो जाते हैं 
तब अपरांग व्यंग्य होता है । यथा--- ... $ 
डिगत पानि डिगुलात गिरि, लखि सब ब्रज बेहाल । 
.. कंप क्िसोरी दरसि के, खरे लजाने लाला 
इसमें सात्विक भाव कैप द्वारा व्यंजित रति स्थायी या शझूंगार रस 'लज्जा 
संचारी का अंग हो गया है एत्तदर्थ अपरांग व्यंग्य है। 
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वाच्यसिद्धयंग--जहाँ पर निकलने वाले व्यंग्या्थं से ही पूरे पद की वाच्यार्थ 
की सिद्धि होती है, वहाँ पर वाच्य सिद्धयंग व्यंग्य होता है । 
पेंखड़ियों में ही छिपी रहकर न बातें व्यर्थ । 
'ढ़॒कोषों में न प्रियतम नाथ का तू अर्थ 
हटा घघट पट न मुख से मत उभक कर काँक्न । 
बठ पर्दे में दिवा निसि मोल अपनी आँक 
कर कमी मत किसी सुन्दर का निवेदत ध्यात । 
री सजनि वन की कली नादान । 
कली से म॒ख्धा नाथिक्रा का व्यंग्य है।इस व्यंग्यार्थ के स्पष्ट होने पर ही 
वाच्य को सिद्धि होती है अतः वाच्य सिद्धयंग व्यंग्य हुआ । 
अस्फुट बयंग्य---जब व्यंग्य को बहत यत्न करने पर ही समझा जावे तो उसके 
गृढ़ रहने के कारण उसे अस्फुट व्यंग्य कहा जाता है। यथा-- 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुमन्ध के 
प्रथम वसन्‍त में गुच्छ-गुच्छ । 
प्रकृति के इस वर्णन में युवावस्था के आगमन का व्यंग्यार्थ बड़ी कठिनाई से 
निकलता है । 
स॑ दिग्धप्राधान्य ब्यंग्य--जवब यह सन्देह बना रहे कि अर्थ में वाच्यार्थ प्रधान 
है अथवा व्यंग्या्थ, तब संदिग्ध-प्राधान्य ब्यंग्य होता है; जेसे--- 
मानहू यहि तन अच्छ को, स्वच्छ राखिबे काज । 
दुग पग पोंछन को “'कियो, भूषन पायंदाज ॥ 
वाच्यार्थ की दृष्टि से यह उत्प्रेक्षा अलंकार है कि आभूषण मातों नेत्र के पैरों 
को पोंछने के लिए पायंदाज हैं और व्यंग्यार्थ यह है कि आभूषण उनके शरीर रूपी 
भवन में पायंदाज के समान हैं अर्थात्‌ आभूषण की शोभा शरीर की शोभा के सामने 
नगण्य है। यहाँ इस प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों चमत्कार पूर्ण हैं। कौन प्रधान 
है, यह कहना कठिन है। सन्देह बने रहने के कारण संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य हुआ। 
असुन्दर व्यंग्य--जहाँ पर वाच्याथे से निकलने वाले व्यंग्यार्थ में कोई चमत्कार 
न हो, वहाँ पर असुन्दर व्यंग्य होता है। यथा--- 
यथा---. विहँग सोर सुनि-सुनि समुक्ति, पछवारे की बाग । 
जाति परी पियरी खंरी, प्रिया भरी अनुराग ॥ 
इस वाच्याथ से व्यंग्य है कि प्रिय से मिलने के लिये प्रिया अत्यन्त व्याकुल है 
जो वाच्यार्थ से भी स्पष्ट है अत: यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता। 
तुल्य प्राधान्य व्यंग्य--जहाँ पर वाच्याथं और ब्यंग्यार्थ दोनों ही समान 
चमत्कार के हों, वहाँ पर तुल्य प्राधान्य व्यंग्य होता है । 
उदाहरणा्थ-- आज बचपन का कोमल गात । जरा का पीला-पीला पात ।। 


चार दिन सुखद चाँदनी रात ॥ और फिर अंधकार अज्ञात ॥ 














ध्वनि-विवेचत : १० ६ 


यहाँ वाच्याय का व्यंग्यार्थ यह हुआ कि सभी के दित एक समान नहीं जाते । 
यह वाच्यार्थ के समान ही चमत्कारपूर्ण है, अतः तुल्य प्राधान्य व्यंग्य है । 

काव्वाक्षिप्त व्यंग्य--जहाँ पर काकु (कण्ठगत विशेष ध्वनि) के द्वारा व्यंग्य 
प्रकट होता है, वहाँ काक्वाक्षिप्त व्यंग्य होता है, जसे-- 

हैं दस सीस मनुज रघृतायक । 
जिनके हनुमान से पायक ॥ 

यहाँ पर काक़ू से यह व्यंग्याथं निकलता है कि राम मनुज नहीं हैं, अतः 
काक्वाक्षित व्यंग्य है । 

इस प्रकार ध्वनि के अन्तर्गत गुणीभूत व्यंग्य का विशेष महत्व है। ध्वनि काव्य 
के बाद गुणीधुत व्यंग्य तथा अवर या चित्रकाव्य काव्य की श्रेणियाँ आचार्यों ने मानी 
हैं। अवर-काव्य को अधम काव्य भी कहा जाता है । 

अवर काव्य या चित्रकाव्य--इसमें व्यंग्या्थ नहीं रहता है। अलंकार शब्द 
योजना आदि का ही सौन्दर्य ऐसी रचना में प्रधान होता है। ध्वनि की दृष्टि से इस 
काव्य का सबसे कम महत्व माना जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है--जहाँ 
केवल शब्दार्थ चमत्कार अर्थात्‌ वाच्यार्थ में चमत्कार हो, प्रतीयमान अर्थ (व्यंग्याथं) 
का अभाव ही हो, तब वहाँ चित्र काव्य या अवर काव्य होता है। अभिनवगृष्त ने 
स्पष्ट किया है कि आरंभ में काव्य का अभ्यासी कवि भले ही चित्रकाव्य का व्यवहार 
करें परन्तु परिपक्व अथवा सिद्ध कवियों का उपजीव्य तो ध्वनि काव्य ही होता है । 
नीचे सांगरूपक और वर्णवृत्ति चमत्कार के दो उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 
१, सांगरूपक --- रुनित भू ग घंटावली, करत दान मद तीर 

मंद-मंद आवत चल्यो, कुजर कंज समीर 

२. वर्णवृत्ति चमत्कार--- विधन-विदारण विरदवर, वारत वदन विकास । 
द वर दे बहु बाढ़े बिसद, वाणी बुद्धि विलास ॥ 

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ध्वनि सिद्धान्त ने अपने अन्तगंत रस, 
अलंकार, वक़ोक्ति रीति आदि समस्त काव्य सिद्धान्तों के मुल तत्वों का समावेश 
कर लिया था । 





ह 


घष्टस अध्याय वक्रोक्ति 





वक्कोक्ति शब्द का प्रयोग अलंकार और सिद्धान्त दोनों के लिए हुआ है 
अलंकार के रूप में इसके दो भेद हैं--शब्दालंकार और अर्थालंकार | इस से 
विभिन्‍न आचार्यों के विविध मत हैं। कुछ ने इसे अलंकार के रूप में माना है 
अन्यों ने नहीं माना । रीतिकालीन कवियों ने इस अलंकार का विशेष प्रयोग किया 
है | जहाँ तक सम्प्रदाय या सिद्धान्त की वात है, वक्तोक्ति का प्रबल समर्थत आाचाये 
कुन्तक (नवीं सदी) ने अपने ग्रन्थ वक्रोक्ति-जीवित में किया 


वक्रोक्ति का स्वरूप एवं इतिहास 

आचाये क॒त्तक ने अपनी मौलिक प्रतिभा से इसे एक महत्वपूर्ण काव्य सिद्धान्त 
के रूप में प्रतिष्ठित किया । भारतीय काव्य सिद्धान्तों में रस का आधार शअनुभूति 
है जबकि अलंकार कवि कल्पना पर आश्रित है। वक्रोक्ति सिद्धान्त का विशेष सम्बन्ध 
अलंकार सिद्धान्त से है । घ्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हो जाने पर तथा रीति-सिद्धान्त 
में बामन द्वारा गुण को काव्य-गोभा के कारण-स्वरूप धर्म के रूप में स्वीकार करने 


प्र अलंकार को गौण पद ग्रहण करना पड़ा, ऐसे अवसर पर वक्तोक्ति की समन्वय 


शीलता से काव्य में एक नया सिद्धान्त उभर कर आया । कुन्तक के इस चिद्धान्त 
में कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है परन्तु व्याख्या के अन्तर्गत वस्तु पक्ष और 
भाव-पक्ष दोनों के समाहार का प्रयत्न है। कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा 
के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रयत्न में उन्होंने काव्य के अन्य सभी सिद्धान्तों 
तथा काव्यांगों (वर्ण चमत्कार, शब्द सौन्दर्य, विषय वस्तु की रमणीयंता, अप्रस्तुत 
विधान, प्रबन्ध कल्पना) को वक्रोक्ति के अन्तर्गत माना है। कन्‍्तक की धारणा है कि 
वाक्‌ चातुये या उक्ति चमत्कार को ही वक्रोक्ति नहीं कहा जा सकता है, वह कबि 
व्यापार अथवा कवि कौशल हैं । 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वक्रोक्ति अलंकृति है। यही कथन 
को भंगत्रिमा है जो उक्ति को शोभा प्रदाव करती है। उक्ति में चमत्कार और चारुता 
_ का सम्पादन वक्रोक्ति के द्वारा ही होता है अतः वक्रोक्ति काव्य का जीवन है जैसा 
. कि कन्तक का मत हैं । 


 बऋरक्ति के भेद 
चाय क॒न्तक के अनुसार वक्रोक्ति के छः भेद हैं। ये भेद काव्य के लघुतम 








अवयव वर्ण से प्रारम्भ होते हैं और महृत्तम रूप महाक्राव्य तक विकसित होते जाते 
हैं। इन भेदों के प्रभेद भी हैं इनके आधार पर कन्तक ने वक्रोक्ति के व्यापक स्वरूप 
ब्द्ा प्रस्तर्त कया रू ब्‌ स्‌ कार ५3७७४ 


ना १2 6 


दिशा न ही । 


(१) वर्ण-विन्यास-बक्रता, (२) पदपूर्वाधे-वक्तता, (३) परदपरार्ध-वक्तता (४) 
वाक्य-वक्रता (५) प्रकरण-वक्रता (६) प्रवन्ध-वक्रता ! 

१. वर्ण विन्यास वक्ता --जिसमें एक दो या बहुत से वर्ण थोड़े-थोड़े 
अन्तर से बार-बार ग्रथित होते हैं तो वर्ण विन्‍न्यास वक्ता अर्थात्‌ वर्ण रचना सम्बन्धी 
वक्ता होती है । वच्नोक्ति-्जीवन में व्यंजन को वक् का पर्याय माना गया है बथा-- 

एको दो बहवो वर्णा: मध्यप्षाना: पुनः-पुनः । 
स्वल्पान्तरास्त्रिया सोक्‍ता वर्णविन्यास दक्रता । 
(वक्रोक्ति-जीवित २, १) 


बे 


पार यह वक्ता तीन प्रकार की होती है--बथा--एक्त वर्ण 


क्रय 


की आवत्ति, दो वर्ण की आवृत्ति, तीन ओर अनेक वर्णों की आवत्ति आदि। इन 
नोंभेदों को और भी विस्तार से वर्णित करते हुए व्ण विन्यास वक्ता में उप- 
गरिका, पछषा और झोमला का अस्तर्भाव कर लिया गया है । 
वर्ण-विन्यास कोशल को ध्यान में रखते हुए कृन्तक ने कतिपय आवश्यक 
स प्रकार माने हैं। इन्हें प्रतिबन्ध के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 


ह 


आकक, 
कन्त्क के 


हद 


थ्यं 


०» हुई, 
णज 
हज 


ज थते 
््कू 
जा | 


कल 


(१) वर्ण योजना सदा प्रस्तुत विषय के अनुकूल होना चाहिए । 

(२) वर्ण विव्यास वक्रता साम्रह न हो तथा उसमें असुन्दर वर्ण न हो । 

(३) उसमें वेचित्य होना चाहिए अर्थात्‌ पहले आये हुए वर्णों को छोड़कर । 
उसे नवीन वर्णों से मनोहर बनाना चाहिए । 


(४) यमक आदि की वर्ण योजना के लिए विशेष तथा सामान्य रूप में 
प्रसाद गुण को योजना होनी चाहिए । 


(५) क्षति पेशलता--इसके अन्तर्गत प्रस्तुत रस आदि के अनुकूल वर्ण-विन्यास 
में अन्य चाहे कोई भी चमत्कार वर्तमान हो परन्तु इसे श्रुति-सुखद होना 
चाहिए । 
इस प्रकार कन्‍्तक ने वर्ण-विन्यास वक्ता को काव्य के प्रथम आधार वर्ण 
के अनुसार चित्रित किया है। 
पदपुर्वार्द वक्रता--काव्य का दूसरा अवयव 'पद' है। यह अनेक वर्णों 
का समुच्चय होता है। पद के दो अंग होते हैं--पदपुव र्द्ध और पदपराध । इन दोवों 
का पृथक्‌-पुथक्‌ वजव किया गया है। 
पदपृवाद्ध वक़्ता के मुख्य आठ भेद माने गये हैं--(१) रूढ़ि वेचित्य-वक्रता 
(२) पर्याय-वक्रता, (३) उपचार-बक्षता, (४) विशेषण-वक्रता, (५) संवृति-वक्तता, 
(६) वृति-बक्रता, (७) लिंग वेचित््य-चक्रता, (८) क्रिया वैचित्य-वक्रता। 


नकल 5... अनभजीषन-नीं-कनलनगानकलानत, 


१. डा० नगेन्द्र : बक्तोक्ति के भेद निबन्ध । 











११२ : काव्यांग विवेचन 


(१) रूढ़ि वेचित्य-बक्रता में कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा शब्द के ख्ढ़ 
अर्थ पर किसी ऐसे सुन्दर असंभव अर्थ का आरोप करता है जो विचित्र सौन्दर्य या 
चमत्कार उत्पत्त करता है। यहाँ पर कोई लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्त करने के 
लिए रूढ़ अथे का अन्य किसी अर्थ में संक्रमण कर दिया जाता है। ध्वनिवादियों ने 
अ्थन्तिर संक्रसित वाच्य ध्वनि के अन्तर्गत इसे माना है। तुलसीदास ने इसका सुन्दर 
प्रयोग क्रिया है--- 

सीताहुरन तात जनि कहहु पिता सक जाई । 
जो मैं राम तो कुलसहित कहहि दशावन आइ || 

राम के रूढ़ अर्थ का चमत्कारपूर्ण विस्तार यहाँ द्रष्टव्य है । 

(२) पर्याय-बत्रता में समातार्थक शब्द के कशल प्रयोग से उत्पन्त चमत्कार 
मुख्य होता है। समस्त पर्याय-वक्नता में प्रयोग का कौशल ही प्रमुख है । वक्तोक्ति- 
जीवित में पर्याय-वक्रता को वाच्य का मूल, उसके अतिशय का पोषक और सुन्दर 
'शोभान्तर के स्पशश से उसे सुशोभित करने में समर्थ माना है। इस प्रकार पर्याय शब्द 
कहीं वाच्य अर्थ के अन्ततंम रहस्य को प्रकट करता है कहीं वह अतिशय की रंजना 
करता है, कहीं पर उसमें अलंकार होता है तथा कहीं पर अलंकार की शोभा उसके 
आश्वित रहती है। पर्याय-वक्रता का बादल कविता में सुन्दर उदाहरण मिलता है-- 

कृषक बालिका के जलधर । (पंत : बादल) 
हाँ जलधर कृषक के साहचय॑ से विशेष चमत्कार पूर्ण बन गया है । 


(२) उपचार-वक्रता-के अंतर्गत सर्व॑ंथा प्रिन्‍्त स्वभाव की वस्तु पर अप्रस्तुत 
वस्तु के सामान्य धर्म का लेशमात्र संबंध से आरोप किया जाता है हाँ आरोप होता 
है। उपचार-वक्रता में अमृूर्त पर भूत का आरोप अचेतन पर चेतन का आरोप विशेष 
रूप में होता है। उपचार-बक्रता में मानवीकरण भी आता है। छायावादी काव्य में 
मानवीकरण का विश्वेष एवं प्रचुर प्रयोग है । 

नीरव संध्या में प्रशान्त 

डूबा है सारा ग्राम प्रान्त । 
अथवा 

धीरे-धीरे उतर क्षितिज से 

आ वसन्‍्त रजनी । 

( 8) विशेषण-वक्रता में विशेषण का अथ' भेदक धर्म से होता है। इसका 
कहीं पर संबंध कारक से तथा कहीं पर क्रिया से होता है | कुन्तक ने विशेषण वक्रता 
के अनेक भेद बतलाये हैं परन्तु सभी ने औचित्य पर बल दिया है। विशेषण प्रस्तुत 
अंग के अनुकूल होना चाहिए तथा उसे रस, वस्तु स्वभाव तथा अलंकार का पोषक 
होना चाहिए तभी उसकी साथ'कता होती है । विशेषण, क्रिया के सिवाय चित्रमय, 
भावमय तथा विचारगर्भित भी होता है। विशेषण-वबत्रता काव्य का एक उपयोगी 


; 
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उपकरण है। आधुनिक काव्य में इसके उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। निराला 
राम की शक्तिपू्जा में भावमव विशेषण का बहुत ही सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किया हैं बंधा-- 

खिच गये सामने सीता के राममय नयन । 

उपचार-वक्रता के संयोग से इस प्रकार के विशेषणों का महत्व और भी वढ़ 


कि ह | जँ 


(४) संवृत्ति-वक्रता--में वंचित्य कथन को इच्छा से किन्‍्हीं सर्वताम आदि के 
द्वारा वसत का संवरण अर्थात्‌ गोपन किया जाता है। अभिव्यंजना के इस प्रकार 
विशेष का कुन्तक ने अत्यंत मनोवेज्ञानिक विश्लेषण किया है । गोपन या संव॒ृति सौर 
को सीमित नहीं करती है। अनिवंचनीय सौन्दर्य को कशल कवि सर्वेताम के द्वारा 
संवत ऋरके व्यक्त कर देता है । कभी-कभी सुक्ुमार वस्तु अपने कार्य के अतिशय के 
कथन के जिना ही संवत्ति से रमणीय हो जाती है । अनुभवगम्य वस्तु संवरण कला से 
चमत्कारपूर्ण बन जाती है। अन्य की अनुभव संवेद्य वस्तु का वर्णव संवरण क्रिया से 
युलम हो जाता है। इस प्रकार वक्रता गोपन कला के चमत्कार पर आाश्चित होती है । 
दाहरण-- अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान । 

वह चितवनि और कछ, जेहि बस होत सुजान ॥। 

(६) व॒त्ति-वक्रता--वृत्ति का यहाँ भिन्‍न अर्थ हैं। समास, तद्धित, सुब्धातु 
आदि पर आश्वित चमत्कार वृत्ति-वक्तता के अंतर्गत आता है। कुन्तक ने लिखा है 
कि जिसमें अव्ययी भाव आदि (समास, तद्धित, कृत्‌ आदि) वृत्तियों का सौन्दर्य 
प्रकाशित होता है उप्तको वृत्तिवेचित्य-वक़््ता समभना चाहिए। समास-वक्रता में 
चमत्कार पूर्ण समस्त शब्दों का महत्व होता है; कवि नये-तये शब्दों का निर्माण करता 
है, जैस्ते पत्त द्वारा प्रयुक्त कुसुम-विहय आदि। समास-वक्रता में समास की पदरचना 
पर आश्वित सौन्दर्य होता है। 'राम की शक्तिपू्जा' में समस्त पदावली से ही युद्ध का 
वातावरण प्रस्तुत किया गया है। 
आज का तीक्ष्ण-शर-विधृत-क्षिप्र कर, वेग-प्रखर, 
शतशेलसंवरणशील, नीलनभ-गजित-स्वर, 

2 >< >< 


ह 


| 


विच्छ रितवह्लि-राजीवनयन-हत-लक्ष्य-बाण 
लोहितलोचन-रावण-मद-मोचन-महीयान ।, 
(७) लिग वेचित्र्य वक्कता--में सौन्दर्य इसके प्रयोग पर आश्रित रहता है। इसमें 
विभिन्‍न लिंगों का समानाधिकरण, स्त्रीलिंग का प्रयोग तथा विशिष्ट लिग का प्रयोग 
त्वपूर्ण होता है । हिन्दी में इस प्रकार के शयोग प्रचुरता से मिलते हैं जिनमें शोभा, 
औचित्य आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। पंत के काव्य में इसके उदाहरण 
द्रष्टव् हैं | संस्कृत में तीनों लिगों का प्रयोग अनेक शब्दों में पाया जाता है परच्तु 
कवि भावना की पेशलता के अनुसार उनका प्रयोग करता है। जेसे-- द 
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सिखा दो ता है मधुप-कुमारि ! 
मुझे भी अपने मीठे गान । [पंत : वीणा) 
ध्षप-कुमार उपयुक्त हो सकता था, परन्तु कवि ने भावना औचित्य के 


रन 

श्र 
लिए स्त्रीलि प्रयोग किया है| हिन्दी भाषा में अचेतन पदार्थों की लिग संबंधी 
गी नावना के आधार पर होती 6 । 


धकं] 


कल्पना इसी ६ 


हैं 


८) क्रिया देचित्र्य-वक्रता में निम्नलिखित बात आदी हैं-- 
) क्रिया कर्ता की अत्यंत अंतरंग होती है। 
०) क्रिया द्वारा किसी कर्त्ता की विचित्रता का प्रतिपादन होता है । 


कहीं-कहीं क्रिया के अपने विशेषण के वेचित्य प चमत्कार आश्षित 


कक 


हू “3 
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होता है । 
उपचार के कारण भी क्रिया में मतोन्नता उत्पन्त हो जाती है 
क्रिया के कर्म आदि के संवरण द्वारा चमत्कार की सृष्टि की जादी है ; 
बक्ता के अंतर्गत क्रिया का ही सिद्ध रूप महत्वपूर्ण होता है, जेसे -- 
लाकाँकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिन्त प्रमन 

पलकों में वेभव-स्वप्त सघन । (पंत) 

३. पद पराघं-वक्रता--इसके अंतर्गत प्रत्यव रूप थर्थात्‌ पदों के उत्तरा 
विचार किया जाता है इसे प्रत्यय वक्ता भी कहते हैं। इसके छह भेद हैं --- 

(१) कालबंचित्रय बक्रता--इसमें काल का वक्त प्रयोग प्रसंग एवं परिस्थिति 
के अनुकूल तथा सार्थक होना चाहिए। बिहारी के काव्य में “काटे सी कसकति हिये 
गड़ी कंटीली भोंह ।' जेंसे प्रयोग इस वक्रता के उदाहरण हैं । 

(२) कारक-बक्रता--बै चित्य, का आधार यहाँ पर कारक का प्रयोग होता 
है जैसे निराला की निघ्वनलिखित पंक्ति में करण कारक के स्थान पर कर्त्ता कारक का 
प्रयोग मिलता है--हर धनुर्भग को पुतर्वार ज्यों उठा हस्त । द 

(३) संझ्या वक्रता या बचन बक्रता-कुत्तक के अनुसार काव्य में वैचित्य उत्पन्‍्त 
करने के जिए कवि लोग संख्या या वन का विपर्यास करते हैं वहाँ यह वक्रता होती 
है जसे--ये ऊजड़ ग्राम देश का हृदय चिरंतन । 

(४) पुरुष-वकता--जहाँ पर सौन्दर्य के लिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष 
का विपरीत ढंग से प्रयोग होता है वहाँ पर यह विद्यमान होती है । मेथिलीशरण गुप्त 

ने साकेत में इसके विपुल प्रयोग किये हैं जैसे--- 
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काये 
फूल उठे हैं “कमल, अधर-से ये बंधूक सुहाये। 

(५) उपग्रह-वक्रता - उपग्रह से तात्यय धातु पद से है। संस्कृत में धातुओं के 
दो पद होते,हैं--परस्मेपद और आत्मने पद । काव्य की शोभा के लिए औचित्य के... 
_विमित्त जब दोनों पदों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है तब उपग्रह-वक्रता (६ 
होती है---'मैं जभी तौलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ ।” (प्रसाद) ४ 


डी 
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) प्रत्यय वक्रता--यह उन प्रयोगों में सिलती है जहाँ पर उपयुक्त प्रत्यय 
प्रयोगों से भिन्‍न एक प्रत्यय में दूसरा प्रत्यवः लगाकर कवि एक अपूर्व सौन्दर्य उत्पन्न 
कर देता है, उदाहरण के लिए रहीम की ये दो पंक्तियाँ द्वष्टव्य हैँ--- 

आगि लागि घर जरिगा, विधि भल कीन्‍न्ह । 

पिय के हाथ घइदलवा भरि भरि दीन्ह।॥ (रहीम) 


लिए नियोजित किया जाता है । 

४. वाक्य-वक्रता और वस्त-वक्रता--अनेक पद संबोहुत को दास्‍कझ्ष्य कहते 
हैं दाक्य की वक्रता सामान्यतः पदार्थ या अर्थ की वक्रता होती है ! व 
अथदा वस्तु की वक़्ता सामा क ही वात है। इसके दो भेद माने जाते हैं--- 
सहजा और आहार्या । (अ) सहज का अर्थ स्वाभाविक होठ पी बच्तुओं 
का वर्णन करना चाहिए जो अपने सहज रूप में ही उल्लास भर देती हैं जे प्रकृति 
की छटठा या नारी अंगों का सौन्दर्य । (ब) आहाय॑ का अर निपुणता तथा शिक्षाचभ्यास 
द्वारा सम्पादित माना जाता है | इसे सामान्य सत्ता मात्र से प्रतिभासित अर्थ में देखा 
जा सकता है; जैसे लता से स्वर्णलता आदि। इसमें सामान्य से लोकोत्तर रूप को 
ओर प्रस्थान होता है । 

समस्त काव्य वस्तु को वक्तोक्ति सिद्धान्त में तीन भेद प्रकारों में रखा गया 
है--स्वभाव प्रधान, रस प्रधान और नीति प्रधान। जो पदार्थ अपनी स्वाभाविक 
शोभा के कारण वर्णन योग्य होते हैं वे स्वभाव प्रधान के अन्तर्गत आते हैं। मानव 
हृदय की वृत्तियों का वर्णन दूसरे वर्ग में किया जाता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
नीति वर्णन तीसरे वर्ग में होता है। आधुनिक काव्य शास्त्र के अनुसार यही 
विषय-वस्तु के तीन मूल तत्व माने जाते हैं । 

५, प्रकरण-वक्रता--प्रबन्ध से कुन्तक ने “अबन्धस्वेकदेशानां' के अनुसार 
कथा के प्रसंग का अर्थ लिया है। समस्त कथा विधान यदि एक प्रबन्ध है तो उसका 
एक अंग अथवा प्रसंग प्रकरण होता है। इसमें निहित अथवा इस पर आश्रित काव्य 
चमत्कार का नाम प्रकरण-वक्रता होता है। इसके विभिन्‍न भेद इस प्रकार हैं-- 

(१) भावपुर्ण स्थिति की उद्भावना जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद राम 
का शोक दशा में युद्ध में प्रलय मचाना। 

(२) उत्पाद्य लावण्य--इतिहास में वरणित कथा में कल्पना से सोन्दर्य लाना + 
इसमें दो रूप मिलते हैं--अविद्यमान की कल्पना और विद्यमान का संशोधन । 

(३) प्रधान कार्य से सम्बद्ध प्रकरणों का उपकार्य-उपकारक भाव-प्रत्येक 
प्रकरण की साथ कता वास्तव में यह होनी चाहिए कि वह अन्य प्रकरणों से सम्बद्ध हो 
तथा अत्त में प्रधान कार्य का उपकारक हो । 
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सिखा दो ना है मधुप-कुमारि ! 
मुझे भी अपने मीठे गान । (पंत : वीणा) 
यहाँ मधुप-कुमार उपयुक्त हो सकता था, परन्तु कवि ने भावना औचित्य के 
लिए स्त्रीलिय का प्रयोग किया है। हिन्दी भाषा में अचेतन पदार्थों की लिग संबंधी 
कल्पना इसी भावना के भाधार पर होती 
(८) क्रिया देचित््य-बत्रता में तिम्तलिखित बातें आदी हैं--- 
(१) क्रिया कर्ता की अत्यंत अंतरंग होती है ! 
(२) क्रिया द्वारा किसी कर्त्ता की विचित्रता का प्रतिपादन होता है.। 
(३) कहीं-कहीं क्रिया के अपने विशेषण के वेचित्य पर ही चमत्कार आश्िित 
होता है । 
) उपचार के कारण भी क्रिया में मनोन्नता उत्पन्त हो जाती है 
) क्रिया के कम आदि के संवरण द्वारा चमत्कार की सृष्टि की जाती है | 
वक्रता के अंतर्गत क्रिया का ही सिद्ध रूप महत्वपूर्ण होता है, जसे-- 
लाकाँकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिन्त प्रमन 
पलकों से वेभव-स्वप्त सघन । (पंत) 

३. पद पराघ॑-वक्रता--इसके अंतर्गत प्रत्यव रूप अर्थात पदों के उत्तराद्ध पर 

विचार किया जाता है इसे प्रत्यय वक्ता भी कहते हैं । इसके छह भेद हैँ 

.._ (१) कालबंचित्रय वक्रता--इसमें काल का वक्त प्रयोग प्रसंग एवं परिस्थिति 
के अनुकूल तथा साथंक होना चाहिए । बिहारी के काव्य में “काँटे सी कसकति हिये 
गड़ी कंटीली भोंह ।' जैसे प्रयोग इस वक्रता के उदाहरण हैं । 

( २) कारक-बक् ता--वै चित्य, का आधार यहाँ पर कारक का प्रयोग होता 
है जैसे निराला की निम्नलिखित पंक्ति में करण कारक के स्थान पर कर्त्ता कारक का 
प्रयोग मिलता है--हर धनुर्भग को पुतर्वार ज्यों उठा हस्त । द 

(३) संडया बक्रता या वचन बक्रता-कुन्तक के अनुपार काव्य में वैचिल्य उत्पन्न 
करने के जिए कवि लोग संख्या या ववन का विपर्यास करते हैं वहाँ यह वक्ता होती 
है जंसे--थे ऊजड़ ग्राम देश का हृदय चिरंतन । 

(४) पुरुष-बक्ता--जहाँ पर सौन्दर्य के लिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष 
का विपरीत ढंग से प्रयोग होता है वहाँ पर यह विद्यमान होती है। मेंथिलीशरण गृष्त 
ते साकेत में इसके विपुल प्रयोग किये हैं जैसे--- 

करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मस्काये 
फूल उठे हैं “कमल, अधर-से ये बंधूक सुह्ाये । 
(५) उपग्रह-वक्रता - उपग्रह से तात्पर्य धातु पद से है। संस्कृत में धातुओं के 
.. दो पद होते, हैं--परस्मेपद और आत्मने पद । काव्य की शोभा के लिए औचित्य के. 
 तिमित्त जब दोनों पदों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है तब उपग्रह-वकऋता 
होती है---“मैं जन्नी तौलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ ।” (प्रसाद) 


“| 








बक्रोकिति : ११५ 


(६) प्रत्यय बक्कता--यह उन ब्रयोगों में मिलती है जहाँ पर उपयु क्त प्रत्यय 
से पझिन्‍त एक प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय लगाकर कवि एक अपूर्व सौन्दय उत्पन्न 
देता है, उदाहरण के लिए रहीम की ये दो पंक्तियाँ द्रष्टब्य हैं 

आगि लागि घर जरिगा, विधि भल कोन्‍न्ह | 

विय के हाथ घइलवा भरि भरि दीन्ह ॥ (रहीम) 
पद के मुख्य दो भेद उपयर्ग वक्रता और निपात-वकता भी ने जाते हैं जिनमें ऋमश:ः 
उपसर्ग का चमत्कारपूर्ण प्रयोग तथा अव्युत्पल्त पद (निपात) का प्रयोग रसोत्सगग के 
लिए नियोजित किया जाता है । 

४. वावय-वक्रता और वस्तु-वक्रता--अनेक पद संयोजन को व 
हैं दाक्य की वक्ता सामान्यतः: पदार्थ या अर्थ का वक्ता होती है ! वाक्य अथवा वाच्य 
अथवा वस्त की वक़्ता सामान्यतः एक ही बात है। इसके दो भेद माने ज॑ हैं--+- 

हजा और आहार्या | (अ) सहज का अर्थ स्वाभाविक होता है, कवि को ऐसी वस्तुअ 
का वर्णन करना चाहिए जो अपने सहज रूप में ही उल्लास भर देती हैं जैसे प्रकृति 
की छठा या नारी अंगों का सौन्दर्य । (ब) आहाय॑ का अर्थ निपुणता तथा शिक्षाध्यास 
(रा सम्पादित माना जाता है । इसे सामान्य सत्ता मात्र से प्रतिभासित अर्थ में देखा 
जा सकता है; जैसे लता से स्वर्णलता आदि। इसमें सामान्य से लोकोत्तर हू की 
ओर प्रस्थान होता है । 

समस्त काव्य वस्तु को वक्रोक्ति सिद्धान्त में तीन भेद प्रकारों में रखा गया 
है--स्वभाव प्रधान, रस प्रधान और नीति प्रधान। जो पदार्थ अपनी स्वाभाविक 
शोभा के कारण वर्णन योग्य होते हैं वे स्वभाव प्रधान के अन्तगंत आते हैं। माचव 

हदय की वत्तियों का वर्णन दसरे वर्ग में किया जाता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
नीति वर्णन तीसरे वर्ग में होता है। आधुतिक काव्य शास्त्र के अनुसार यही 
विषय-वस्तु के तीन मूल तत्व माने जाते हैं । 

५, प्रकरण-वक्रता--प्रबन्ध से कुन्तक ने “प्रबन्धस्थेकदेशानां' के अनुसार 
कथा के प्रसंग का अर्थ लिया है। समस्त कथा विधान यदि एक प्रबन्ध है तो उसका 
एक अंग अथवा प्रसंग प्रकरण होता है। इसमें निहित अथवा इस पर आश्रित काव्य 
चमत्कार का नाम प्रकरण-वक्रता होता है। इसके बिभिन्‍न भेद इस प्रकार हैं-- 

(१) भावपुर्ण स्थिति की उद्भावना जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद राम 
का शोक दशा में युद्ध में प्रलय मचाना। 

(२) उत्पाद्य लावण्य--इतिहास में वरणित कथा में कल्पना से सौन्दर्य लाना | 
इसमें दो रूप मिलते हैं--अविद्यमान की कल्पना और विद्यमान का संशोधन | _ 

(३) प्रधान कार्य से सम्बद्ध प्रकरणों का उपकार्य-उपकारक भाव-प्रत्येक 
प्रकरण की साथ कता वास्तव में यह होनी चाहिए कि वह अन्य प्रकरणों से सम्बद्ध हो 
तथा अस्त में प्रधान कार्य का उपकारक हो । 
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(४) विशिष्ट प्रकरण की अतिरंजना-कामायनी में वाणित लज्जा प्रसंग । 

(५) जल क्रीड़ा उत्सव आदि रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार से वर्णन । 

(५) प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुन्दर अप्रधान प्रसंग की उद्भावना- 
जासूसी उपन्यासों में इसकी प्रचुरता होती है। 

(७) गर्भाक एक नाटक के भीतर दूसरा नाटक प्रसंगवश प्रयुक्त किया जाये । 


अब, 


(८) प्रकरणों का पूर्वा पर अन्विति-क्रम-मुख, प्रतिमुख आदि सन्चियों के 
संविधान से मनोहर उत्तरवर्ती अंगों का समावेश इसमें आवश्यक होता हैं । 


हन्दी के सभी प्रजन्ध काव्यों में इस प्रकरण वक्रता का सौन्दय द्वेष्टव्य है। 

६. प्रबन्ध-वक्रता!-इसके अन्तर्गत समग्न प्रवन्धकाव्य, महाकाव्य, नाटक 
आदि का वस्तु कौशल आता है । प्रबन्ध वक्रता को विद्वानों ने प्रबन्ध कल्पना के समग्र 
सौन्दयय का पयाये माना है। कुन्तक के अनुसार इसके छह भेद हैं। 

(१) घूल रस परिवर्तत--इसमें कवि किसी प्रसिद्ध कथा के मूल रस में परिवर्तन 
करने के लिए कथा विधान को ही आमूल परिवर्तित कर देता है। ऐसा करने से 
एक नवीन प्रबन्ध कल्पना का उदय होता है। संस्कृत में इस परम्परा का निर्वाह 
विशेष है पर हिन्दी में रामचरित मानस, साकेत आदि ग्रन्थ द्रष्टव्य है । 

(२) नायक के चरित्र का उत्कर्ष करने वाली चरम घटना पर कथा का 
उपसंदार--झसमें इतिवृत्त की नीरसता का परिहार किया जाता है। कवि नायक को 
समर्थन देने वाली इतिहास प्रसिद्ध कथा पर ही प्रकरण को समाप्त कर देता है। 
ऐसा हिन्दी के काव्य साहित्य में कम, नाटक साहित्य में अधिक द्रष्ठव्य है। प्रसाद का 
चर्रगुप्त नाटक इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 

(३) कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि-- 
जहाँ कवि किसी अन्य घटना को उत्कर्ष देने के निमित्त कथा के स्वाभाविक विकास 

गे रोक कर काव्यकौशल से अपने प्रधान कार्य की सिद्धि कर देता है। माघ का 
शिशुपाल वध इसका उदाहरण है । 

(४) नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्हि--तायक एक कार्य की सिद्धि में तत्पर 
होते हैं किन्तु उन्हें अनेक फल मिल जाते हैं। इसके सर्वोत्तम उदाहरण चित्रांगद 
(अनूदित) और हिडिय्बा हैं । 

(५) प्रधान कथा का द्योतक नाम--कामायनी, साकेत आदि नामों में यह 
स्पष्ठ हैं । 

(६) एक ही मूल कथा पर आश्रित प्रबन्धों का वैचित्य-वेविध्य--प्र बन्ध कथा 
एक ही रहती है परन्तु प्रतिभाग्ञाली कवि अपनी प्रतिभा के चमत्कार से एक दूसरे से 
भिन्‍न प्रबन्ध की सृष्टि करते हैं। रामायण, रामचरित मानस और साकेत इसके 
उत्तम उदाहरण हैं। इनमें रामकथा एक ही है परन्तु प्रतिभा की विलक्षणता पृथक- 


.  चथक है। 








१. डा० नगेद्र, बक्रोति के भेद पृु० १८०९६। 











वक्रोक्ति : 


प्रबन्धवक्रता के माध्यम से कुन्तक ने प्रवन्ध को काव्य का श्रेष्ठ रूप बताया 
है। उसका सौन्दर्य इतिवृत्त पर आश्वित व होकर कवि की संयोजक कल्पता या 
प्रसंग विधान-कोशल पर निर्भर करता है। दुन्‍्तक ने प्रवन्ध विधान के कई प्रकार 
माने हैं। प्रकरण नियोजन ही उसका मलाधार है । इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र 
में सर्वश्रथम प्रबन्ध कौशल का सांगोपांग विवेचन हुआ । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वक़ोक्ति सिद्धान्त में काव्य के अन्तर्गत आने 
बाला समस्त चमत्कार निरूपित होता है। वर्ण सम्बन्धी सक्ष्म एवं बाह्य सौन्दर्य से 
लेकर प्रकरण और प्रबन्ध वक्रता तक का विवेचन इसके परिक्षेत्र में आता है। 
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परि एवं स्वरूप--काव्य की समस्त प्रक्रिया में विभिन्‍न तत्वों (भाव, 


रस, अलंकार, रीति आदि) में उचित सामरस्य ओचित्य' कहलाता है। आधचाय॑े 
क्षेमन््र ने इसे इस प्रकार माना है--- 


उचित प्राहुराचार्या: सदृर्श किल यस्यथ यत्‌ | 
उचितस्थ च यो भाव: तदोचित्यं प्रचक्षते ।। 
अर्थात उचित का भाव ही औचित्य है। जैसे किसी सुन्दरी को ओचित्य के साथ 
आभपण धारण कराये जाते हैं तो उत्तकी शोभा और बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार 
काव्य में उचित अलंकार योजना एवं अन्य तत्वों के समायोजन से बहु अत्यधिक 
शोभा कारक होता है। श्रेष्ठ काव्य में इसी की अपेक्षा की जाती है। ओऔचित्य से. 
हटने पर गुण भी अवगुण हो जाते हैं :--- 
उचित स्थान-विन्यासाद लंक्वति: । 
औचित्याद च्युता नित्य भवन्स्येव गुणागुणा: ॥ 
इस प्रकार औचित्य वह दृष्टि है जिससे वस्तुओं का सौन्दर्य निखरता है । इसे ऐसी 
विवेक बुद्धि कहा जा सकता है जिससे कला-अकला, असत्‌-सत, भले-बुरे आदि में 
परख लाती है । क्‍ 
इतिहास एवं घिद्धान्त--भारतीय काव्यशास्त्र में “औचित्य/ को एक. 
काव्य-सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठा देने का श्रेय आचाय॑ क्षेमेन्द्र को है। वसे इनके 
पूर्व भी आचार्य भरत, आवन्द वधेन, अभिनव गुप्त आदि ने औचित्य के महत्व का 
प्रतिपादत किया है। अन्तर केवल इतना है कि भरत ने ओऔचित्य का नाम न लेते 
हुए नाट्य अज्जों की ओऔचित्य पूर्ण अनुरूपता पर बल दिया है'। श्रलंकार सिद्धान्त 
के उद्भावक आचार्य भामह ने भी दोष दर्शन में प्रकारान्तर से उसके महत्व को 
स्वीकार किया है। दोषों का कारण अनौचित्य होता है, उनके परिहार से औचित्य 
उत्पन्त होता है। भामह ने औचित्य के स्थान पर “सन्तिवेश विशेष” शब्द का 
प्रयोग किया है | दण्डी का दोष परिहार भी औचित्य पर आधारित है। वे गुण शब्द 
. का अर्थ ओऔचित्य बताते हैं- अतन्रत्यंगणपदम्‌ औचित्य परम्‌ । औचित्य का प्रस्तुत 
_ संदर्म में उचित प्रयोग कन्नौज के महीपाल यशोवर्मन ने किया है। वे भरत के 
समान नादय विधान में औचित्य की अनिवार्यता पंर प्रकाश डालते हैं ओर वचनौ- 
चित्य, पात्रानुकूल रस, अतिक्रम शन्य कथामार्ग की चर्चा करते हैं । 
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बलंक्ारिकों में रुद्रट प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार' में 
औचित्य का प्रयोग किया है। सिद्धान्त रूप में ओचित्य इसी ग्रन्थ से आया है । दर्ष्ड 
ने केवल दोषोचित्य पर विचार किया है परन्तु रद्व८ रसौचित्य, अलंकारोचित्य, वृत्ति 
पैचित्य आदि विभिन्‍न काव्यांगों प रे 


तर । 
27%...००« ऋाड अजय कक ३ न नि कक तन ५ ब अमुामर-यदु' आकूातत' हर भ्रकाक+- ऑफ है थे ऋण, सकर छिद 
की व्यापक मोनांसा आनन्दवंधनव ने हां का है। ध्वों-१८वों शताब्दां में आच्त्य 
हे कर 
| # 


ऑफ, आप ० त्थ बल पा ता जल के 
की प्रतिष्ठा इतनी गई कि विद्वान रस-ध्वतन्ति को विस्मद कर आंचित्य को काव्य 
आत्मा के रूप में स्वीकार करने लगे । इस समय अभिनव पप्त ने 'क्ौचित्य' के 
वास्तविक आशय को ्ु या ओर रस, भाद ली आदि के साथ 
बाहलट दवक्छ भ्‌ त्प भाप ४40 ६९३, हाथ अंलकार श्लाः व द्क चाा 


हि 
य त्तु न भाई ७-७० ८ा7 थे ०२६ जगा ने मत कायम ना स्क घइनस्चा स व अल टेलर अत 2०५ अषम+नर भर कममकतक 
तर का सत्त बतचाइ । उच्हन आआचत्य का स्व॒तन्त्र ता कांच स इस्कार 
[न जल 


आल 
किया । रस, ध्वनि और जौचित्य को काव्य के नित्य तत्व बताकर अभिनवशुप्त 
ने काव्य की आता 'रस की प्रतिष्ठा ओचित्य के साथ की | 
कन्‍नत दे ५28४ छ्प््त््ला नल श्र (बन कम ० जन ल्‍ 
कुत्तक यद्यपि वक्ोक्ति के समर्थक हैं परत्तु विभित्त वक्रताआं के बाच 


औचित्य का विधान करने से वे चके नहीं हैं जेसे प्रबंधोचित्य, प्रकरणोचित्य, पदोचित्य, 
प्रत्ययौचित्य, लिगौचित्य, स्वभावौचित्य आदि। वक्तोक्ति जीवित में कुन्तक ने स्वयं 
पद वक्रता को औचित्य कह कर स्वीकार, किया है, यथा-तत्र पदस्य ताबत्‌ ओचित्य॑ 
बहुविध भेद भिन्‍नो वक्रभ्ाव:। रसवादी आचाये महिमभट्ट ने रसात्मक काव्य में 
अनौचित्य का संस्पर्श सम्भव नहीं माना है। वे सभी प्रकार के दोषों का कारण 
अनौचित्य ही मानते हैं। उतके अनुसार अनौंचित्य अथे विषयक और शब्द विषयक 
दो प्रकार के होते हैं। अर्थ विषयक अनौचित्य का सम्बन्ध रसभाव से है, शब्द 
विषयक अनौचित्य उनकी दृष्टि में मौण है। इस प्रकार “औचित्य' के सद्े में 
विद्वानों ने प्रकारान्तर से अथवा सीधे ही विधिन्‍्त प्रसंगों में विचार किया है। 
आऔचित्य सम्बन्धी धारणा उत्तरोत्तर व्यापक होती गई है । 
क्षेमेन्द्र का ओचित्य-सिद्धान्त 
औचित्य की धारणा के इतिहास से स्पष्ट है कि क्षेमेन्द्र के पूर्व नादय अंगों 

के संदर्भ में इस पर पर्याप्त विचार हो चुका था, परन्तु उसके व्यवस्थापन का अभाव 
था। आनन्‍्दवर्धत ते उसे व्यापक बनाया था, क्षेमेन्ध ने उनसे ही प्रेरणा ग्रहण की 
और उसे स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। क्षेमेन्द्र ने सारे प्रकरण को 
विभिन्‍न प्रश्नों के साथ देखा और मूल प्रश्न का पता लगाया । “काव्य में कमनीयता 
का रहस्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में ही औचित्य का महत्व ज्ञापित होता है । 
वास्तव में कवि कर्म अनौचित्य के परिहार करके समाप्त नहीं हो जाता हैं। वह 
ओऔचित्य के प्रतिष्ठापन में प्रारम्भ होता है। इब्बलिए ओचित्य विधायक हैं, 
तकारात्मक नहीं । 
द क्षेमद्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, “ओऔचित्य विचार-चर्चा है” | इसमें अपने 

गुरु अभिनवगुप्त एवं आनन्द वर्धन हारा औचित्य तत्व विवेचन को ध्यान म रखकर द 
. क्षेमेन्द्र ने उसके व्यापक साम्राज्य का उद्घाटन किया है। उत्होने काव्य के प्रत्यक 
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१२० 5 काव्यांग विवेचन 


अंग, उपांग, शब्द, पद, वर्ण, रीति, वृत्ति, गुण, धिग, वचन, कारक, वाक्य, रस, 
भाव, अलंकार, प्रबन्ध, प्रसंग, व्यवहार, विचार, विषय आदि सब में औचित्य की 
स्थिति को महत्वपूर्ण बनाया हैं । 
क्षेमेद्न ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है इसके 
उपरान्त ही ओचित्य को रस का जीवित अथवा रससिद्ध काव्य का जीवित कहा 
है । इस सम्बन्ध में क्षेमेद्ध का यह कथन द्वष्टव्य है :--- 
ओऔचि त्यस्य चमत्कार कारिणश्चारु चवंणे। 
रस जीवित भृतस्य विचार कुरुतेध्धना ॥--आऔचि त्य विचार चर्चा || 
यहाँ पर क्षेमेन्द्र ने औचित्य को रसानुभूति में चमत्कार उत्पन्त करने वाला 
एस का जीवन बताया है। आगे उन्होंने कहा है कि यदि काव्य में ढढ़ने पर पी 
ओऔचित्य न दिखाई दे तो उसके अलंकारों से कोई लाभ नहीं हैं। गुणों की मिथ्या 
गणना भी ठीक नहीं है। अलंकार सौन्दर्य प्रसाधन के लिए होते हैं, और गूप-गृण 
ही है इसलिए रससिद्ध काव्य का स्थायी जीवन तो ओचित्य ही है। इस प्रकार 
क्षेमेद्ग ने ओऔचित्य को काव्य सिद्धि का अविनश्वर तत्व माना है। अपने समर्थन में 
उन्होंने लिखा है कि काव्य श्रंगारादि रसों से उसी प्रकार सिद्ध-प्रसिद्ध या पुष्ट होता 
है जिस प्रकार पारद रसों के सेवन से व्यक्ति। व्यक्ति के लिए सेवनीय रखों की 
मात्रा में औचित्य का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार श्वंगरार आदि रखों में भी 
जीवन स्थिरता के लिए ओऔचित्य आवश्यक है। कुल मिलाकर रस और ओऔचित्य 
दोनों का अटूट सम्बन्ध है । 


क्षेमेद्ध का ओचित्य-भेद-विवेचन 
क्षेमेन्द्र के समक्ष कोई व्यवस्थित वर्गीकरण नहीं था इसलिए उन्होंने दिचि 


काव्यांगों में औचित्य की स्थितियों की चर्चा की है। प्रस्तुत श्लोक में औचित्य के 


२७ प्रक्रारों का निदेश किया गया हैं-- 
पदे वाक्‍्ये प्रबन्धार्थ गुणेइलंकरणे रसे । 
क्रियायां कारके लिग बचने च विशेषणे ॥ 
उपसर्ग निपाते च काले देशे कुले ब्रते। 
तत्वे सत्वेष्प्पभिप्राये स्वभावे सारसंग्रहे !। 
प्रतिभायाम अवस्थायां विचारे नाम्नि अथाइशिपषि । 
काव्यस्याहद्भ ष्‌ च प्राहुरु औचित्यं व्यापि जीवितम्‌ ॥। 


क्षेमेन्दध ने औचित्य के उपयूं क्त भेदों तक स्वयं को सीमित नहीं रखा हैं। 


अपनी रचना के अन्त में उन्होंने यह कहा है कि अन्य अनन्त काव्यांगों में ही इसी 


प्रकार औचित्य का विचार करना चाहिए । इन सभी ओचित्य भेदों को निम्नलिखित 


_ वर्गों के अन्तर्गत रखा जा सकता है-- 
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(१) भाषा शेलीगत ओऔचित्य--इसके अन्तर्गत ये १७ औचित्य सम्मिलित 
किये जा सकते हैं जो व्याकरण में शास्त्र पर आधारित हैं--क्रियौचित्य, कारक, लिंग, 
वचन, विशेषण, उपस्तगं, निपात, काल आदि का ओचित्य, पदौचित्य, वाक्यौचित्य, 
वृत्त (छन्‍्द) ओऔचित्य, गुगोचित्य, अलंकारोचित्य, स्वभावोचित्य, नामौचित्य 
(शब्दोचित्य), आशीषवचनोचित्य (अर्थोचित्य 

(२) रचनाविधानोचित्य--इसके अन्तमंत प्रवन्धौचित्य आता है। 

(३) विपवौचित्य-- इसके ३ भेद हैं-- (१) रसौचित्य, (२) विचारौचित्य--.. 
इसके अन्तर्गत तत्वौचित्य, विचारोचित्य सारसंग्रहोचित्य आते हैं। (३) व्यवहारौचित्य- 
विपयौचित्य का ही एक भेद व्यवहारौचित्य है । विचारोचित्य में जीवन-तथ्यों का उचित 
प्रकाशन होता है तो व्यवहारोचित्य में, जीवना-दर्शों या तथ्यों पर आधारित, पात्रों 
या रीतियों का उचित व्यवहार आता है । क्षेमेन्द्र के देशोचित्य, कुलोचित्य, ब्र तो चित्य, 
सत्वौचि त््य, अवस्थौचि त्त्य-ये ५ भेद व्यवहारौचि त्य के भिन्‍त-भिन्‍्त रूप हैं । 

(४) कल्पनौचि त्य-इसमें क्षेमेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभौचित्य आता है। क्षमेन्द्र 
ने कतिपय ऐसे ओचित्यों का भी विवरण दिया हैं जो वास्तव में प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
रखते हैं और उन्हें किसी एक के अन्तर्गत रखा जा सकता है जेसे वृत्तौचित्य, 
अवस्थोचि त्य, वास्तव में व्यवह्ारोचित्य ही हैं । 
ओऔचित्य का महत्व ओर व्याप्ति 

औचित्य हमारे क्रियाकलाप एवं देनिक जीवन का अविभाज्य अंग है जिसके 
बिना कोई लोक व्यवहार नहीं सधता है। औचित्य के अभाव में जीवन का 
विकास रुक सकता है जोर कलात्मकता का हास संभव है| इसकी शून्यता में सौन्दय्ये 
बोध से ही मानव वंचित हो सकता चू कि औचित्य बुद्धि मानव की सहज 
प्रवत्ति है इसलिए यह उसके स्वभाव का नेसगगक लक्षण हैं। संसार में सौन्दर्य की कल्पना 
ओचित्य पर आश्रित होती है। काव्य में भी सभी अंगों एवं तत्वों में औचित्य 
आवश्यक है । आलोचक भी वही सफल होता है जिसके पाप्त औचित्य विवेक होता 
हैं । जो यह नहीं जान पाता कि क्‍या उचित है और क्‍या अनुचित है वह न तो 
कलाकार या कवि बन सकतो है और न ही कला पारशखी या साहित्यालोचक | 
इस प्रकार औचित्य का काव्य और जीवन दोनों में विशेष महत्व है । 

ओचित्य का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वह सभी काव्य-रूपों, काव्यांगों 
काव्यात्मा, कवि मानस तथा समालोचक की दृष्टि में परिव्याप्त होता है। कार्व्यांगों 
में ओचित्य को विषय पक्ष और शैली पक्ष की दृष्टि से इस प्रकार समझा जा 
सकता है । 


(१) विषय पक्ष--इसके अन्तर्गत रसौचित्य, विचारौचित्य और व्यवहारौ- 

चित्य आते हैं-- द का 

. (क) रसौचि त्य--कराव्य की सम्पर्ण सिद्धि रससिद्धि है इसलिए काव्य के सभी 

तत्व और समस्त विधान रस पूर्ण और रसानुकूल होना चाहिए । उदात्त रसानुभूति की 
पु 
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है न >वलैचित्य के साथ विचारौचि त्व जुड़ा हुआ है। विंचार 

, दिखारसैचित्य-- रसौचित्य के साथ विचाराचित्य डुड हुआ का 

रुप भाव रूप में होना चाहिए । यदि विंचारा मे जीववब को गहराई हैं, 

(२ इ९।- ५5 रा ५, रे 

पक 5 है >प र्ज री आओ कर घर 

३. फाइनल जे ली एक आ।(६४औ ४उ।५४े व्कः 
प्रगतिशीलता है, दुगानुरूपता है वो दे सम 


[| 
+क्ल प्रतिपादद से काव्य में अनौचित्य 
52% रे य्प दीपा ना ईः द्ध शा थे प्रत्िपादद सं छू दिये * जाग 
>> नए प्ण ध्ट्त्रा (४ प्यु चा | | 
करते हैँ । सम्दूण झढ़ प्रन्प ६५५५७ 
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शक मम अल त्रण, देशकाल आदि का निर्वाह पात्र 
प्रतीत होता हू । अावचत्यपु पात्रों का चित्रण, देशकाल अ के 


आच रण, व्यवसाथ आदि सब बातें व्यवहारोचित्य के ही दिषय हैं कक में हक पक 
अलौकिकता आदि का समादेश यदि बद्धिवादी पाठक को ग्राह्मय नहां 
उत्पन्त करता है । 
(२) भाषा शैलीगत औचित्य । 
(क) भाषागत औचित्य---कवि को प्रत्येक पद भर वाक्य के अनुरूपता का 
धवयान रखना चाहिए। भावाभिव्यक्ति में समर्थ उचित शब्दों का प्रयोग जे व 
कोई संकोच नहीं होना चाहिए । आनन्‍्दवधेन ने लिखा हैं कि यदि सुप्‌, तिडः , रे ; 
कारक आदि रस-अभिव्यंजक हों तो ओचित्य रहता है । इसी कर इक है 
ने क्रिया, कारक, वचन, लिंग, समास आदि के औचित्य की कल्पना का हूँ! ऊैं हे 
संबंधी औचित्य उसकी सरलता, सुबोधता, श्रवाहात्मकता, स्वाभाविकता, प्रभाव- 
शीलता, प्रसंगानुरूपता, भावानुरूपता आदि गुणों से सिद्ध दी है । दम 
(ख) संघटनोचित्य या पद रचना ओचित्य -- इसमे इक लक हज 
ही प्रमुख है । रीति को गुणाश्रित एवं रसों का अभिव्य॑ गे करने कक होने कस 
आता है। रसोंचित्य के साथ रीति पात्रानुड्प होनी चाहिए कर आह हर 
वह प्रभावशाली होती है । जहाँ तक काव्य रूप की बात हैं, केन्य भे बी 
रीति प्रयुक्त करती चाहिए । मर ते रीति पर विचार करते हुं 
उसका आवश्यक साधारण गुण माता ह क्‍ | 
को (ग) अलंकारीचित्य ० अलंकार रत के सहायक होते हैं। यदि अलंकार का उस 


के साथ सामरस्य नहीं होता हैं तो वह कभी भी शोभा नहीं प्राप्त करता । अलंका रो- 


कप कर वन ञ् ; ह प्‌ शा ु 
सचित्य को स्पष्ट करते हुए आधार्य अभिनव गुत्त न का लंकार की उपयोगित 
त्य की स्पष्ट 


है विशेष विचार किया है । जैसे व्यर्थ आभुषणों से वनिता का सोन्‍्दर्य विक्ृत रे 
द के हि क्‍ है! | 2535 38 4५ अं ३०, 
लगता है. उसी प्रकार अनावश्यक अलंकार भरती भी औचित्य के विपरीत मात 
जाती है।. । 





झोचित्य विवेः 
(घ। चर्ण-वृत्ति-ओचित्य---त्र्णों का अपना विज्येष प्रभाव होता 


' 


रु 
ञ् 4 
] 


बम! 


द 


वर्ग योजन श्षुति पेशलता आती है । वत्यौचित्य से रस पोषण में सहायर ..-ज्पणा दा 


है इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए । 
(डः) वत्तोचित्य (छत्दोचित्य)--भाषा शैलीगत औचित्व के साथ काव्य विषय 
और छपानुत्तार छन्‍्दों की योजना वांछनीय 


रचनाशिल्पगत औचित्य 
कथा या घटनीचित्य-प्रबन्धोचित्य--वाटक में औचित्यपर्ण कथा संगठन होना 


(्र्‌ 
चाहिए जिससे कि जीवन की सरस घटनाओं और प्रसंगों का प्रतिनिधित्व हो । काव्य 
र॒ ताठक में अनावश्यक विस्तार कथा में वांछनीय नहीं है । कथा में रसमयता का गुण 
आवश्यक माना गया है। ऐतिहासिक वृत्तों में यह अत्यन्त आवश्यक है। यदि प्रबन्ध 
में औचित्य का भंग हो जाय तो अनेक दोष बा हैं जैसे काव्यांग का अत्यन्त 


डिस्तत होना, अंगीकथा या प्रधान व्यक्ति का विस्मृत हो जाना, प्रकृति विपरीत क्रिया 
कलाप आदि का होना प्रबन्धौचित्य के अन्तर्गत कथा संगठन के अतिरिक्त चरित्र- 
चित्रण संवाद, देशकाल, वातावरण आदि का ओचित्य महत्वपुण है 

दोषोचित्य --भोज के अनुसार दोषौचित्य को दोषपूर्ण कहा गया हैं । काव्य 
आदि में दोषों पर विचार करके उनके परिहार की व्यवस्था की जानी चाहिए । 

अनोचित्य दोष --दण्डी, भामह, भोज इत्यादि अनेक आचार्यों ने औचित्य का 
सीधा विवेचन न करके दोष दर्शन के रूप में उसका प्रतियादन किया है। भोज वक्ता के 
अनुरूप पद का प्रयोग न होने पर दोष मानते हैं। विरुद्ध नामक दोष के अन्तर्गत देश 
विरोध, काल विरोध, लोक विरोध, अनुमाव विरोध थादि कई प्रकार के शब्द 
अनौचित्य माने ग्रये हैं । 
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अध्दम अध्याय | और विवेचन 


श्सं 

काव्यानन्द को ब्रह्मानन्द सहोदर मात्रा गया है। ब्रह्मानन्द जहाँ पर शाश्वत, 
नित्य और स्थायी है, काव्यानन्द क्षणस्थायी और अनित्य है। यह अन्तर होते हुए भी 
दोनों की प्रवत्ति एक सी है। निविकल्प समाधि में परात्पर ब्रह्म का ध्यान करके 
योगी परमानन्दर का अनुभव करता है, ऐसे ही काव्यानन्द पाने वाला व्यक्ति स्वयं 
को पूर्ण संसार से विरत करते हुए रस का आसस्वाई करता है। भारतीय आचार्यों ने 
इसी काव्यानन्द को रस के रूप में स्वीकार किया है । 

रस शब्द का प्रयोग वेदों में तीन अर्थों में हुआ है । निधण्ट्कार इसे वाक्‌, 
उदक और अन्न के रूप में मानता है। उपनिषदों में आनन्द स्वरूप ब्रह्म को रस कहा 
गया है। रस का सर्वप्रथम विवेचन भरतमुनि ने अपने ताट्य शास्त्र में किया है । ऐसी 
मान्यता है कि नाट्य वेद के निर्माण क्रम में ब्रह्मा ने रसों को अथ्ववेद से ग्रहण 
किया था-+- द 

“पाठ्य जग्राह ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयातन्‌ रसानाथवेणादपि । 
यह बात अलग है कि अथवंबेद की वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाओं में रसों का 
वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है । नाठकीय रस की गरिमा बताते हुए अभिनय 
दर्पण के कर्त्ता नन्दिकेश्वर का कथन है-- 
* क्षपि ब्रह्मपरानन्दादिदमभ्यधिक मतम्‌ | 

अर्थात “इस नादयरस से प्राप्त होने वाला आनन्द ब्रह्मानन्द से भी श्रेष्ठतर होता है । 
रस की धारणा बड़ी प्राचीन है और रस की महिमा बड़ी व्यापक । रस की आवश्यकता 
और, महत्ता के सम्बन्ध में चाहे हम जागरूक न हों, पर जीवन की गति यह प्रकट 
करती है कि रस जीवन का सार है और जीवन रस के लिए है। जितने भी क्रिया- 
कलाप हैं उनकी प्रेरणा और लक्ष्य, उत्तका श्रासस्म और अच्त रस में ही है, चाहे 
उसके मध्य में हम बहक भले, ही जायें भौर हमें, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने 
कहा कि “डासत ही गई बीति निसा सब, कबहुँ न नाथ नींद भरि सोयो” अपने लक्ष्य 
पूति के साधन जुटाने ही में हम समस्त जीवन नष्ट करते हैं और लक्ष्य का आनन्द 
प्राप्त नहीं कर पाते । साधनावस्था भी रस की अवस्था है इसमें सन्देह नहीं, यदि 
हम उसको इस रस-रूप में परिणत कर सकें । परन्तु इसमें अनेक मत नहीं हैं कि रस 
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जीवन में आवश्यक है। भरत मुति ने तो यहाँ तक कहा है क्रि 'नहिं रखादते 
कश्चिदर्थः प्रवर्त ते ।। वास्तव में यह तथ्य है कि जीवन को जीवन बनाने के लिए रस 
अनिवाय है। इसको छोड़कर जीवन का कोई उहं श्य नहीं चलता है। 
रसों की संख्या 
प्रारम्भ में रप्तों की संख्या नो ही मानों गयी थी। भरत ने तो नाठक में 
आठ ही. रस माने हैं, पर काव्य में नो रस माने गये । आगे चलकर दस रस हुए 
र॒ ग्यारह। आचार मसम्मट ने जिन्हें “रतिरदेवादिविषये”” सूत्र में भाव 
कहुकर टाल दिया था वे हिन्दी साहित्य की भक्ति-काव्यधारा के प्रवाह से सरसित 
होकर वात्सल्य और भक्ति रस के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यों वात्सल्य और भक्ति रस 
के रूप साहित्य-दपंणकार को भी मान्य हैं, पर मध्ययुग में जो अजस्न गम्भीरधारा 


अजभुमि में प्रकट हुई उसे भक्ति रस की कालिन्दी के रूप में स्वीकार करना पड़ा 


और इस प्रकार श्यू गार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स, रौद्र और 
शात्त के साथ वात्सल्य और भक्ति रस की एकादशी प्रतिष्ठित हो गयी। फिर भी 
प्रमुखतया शास्त्रीय विधि से मान्य पूर्वोक्त नव रस ही हैं। इन नव रसों के सोदाहरण 
विश्लेषण के साथ हम वात्सल्य और भक्ति रस का भी विवेचन करेंगे । 
रस तत्व 
रस की परिभाषा करते हुए भरतमुनि ने उसके निम्न तत्त्व माने हैं-- 
“विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पकत्ति : । 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग होने पर रस की निष्पत्ति 
होती है । इस परिभाषा में भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव को रस 
के तत्त्व के रूप में माना गया है अत: इनको विस्तार से समझना आवश्यक है । 
भाव--जो नाटक के अर्थ को वाचिक, आंगिक और सात्त्विक (अनुभावों) के 
प्रदर्शन द्वारा विभावित : करते हैं उन्हें भाव कहा जाता है। मूल भाव को ही स्थायी 
भाव कहा जाता है, इनकी संख्या आचाये विश्वनाथ ने दस मानी है। वैसे मूल 
रूप में इन्हें नौ ही माना गया है -- द 
“रतिहासश्च शोकश्च कऋ्रोधोत्साहों भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टो प्रोक्‍्ता शमोहपि च । 
अर्थात्‌ रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय एवं शॉम--- ये नो 
स्थायी भाव हैं। बाद में 'वत्सलता' को भी दसवें स्थायी भाव के रूप में उन्होंने 
भाव्यता दी है। इनमें से प्रत्येक की परिभाषा नीचे ही जाती है । 
रति--प्रियवघ्तु में अथवा मनोनुकूल अर्थ में मन के प्रेम पूर्ण उन्मुखी भाव को 


कहते हैं । 


हास--वाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विकसित या प्रफुल्लित 
होना ही हास है। 











(४) धीर प्रशास्त ।! सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर नायक के दीन भेद किये 
जाते हैं--पति, उपपति और वेशिक आदि | कतिपय आचार्यों ने नायक के उत्तम, 
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शोक--इष्ट नाश आदि के कारण चित्त की व्याकुलता शोक कही जाती है। 
क्रोधष--विपरीत कार्य या शत्रु के विषय में तीत्रता के उ क्रो 


/00१ 


कहते 

उत्साह--किसी कठित कार्य में उत्कट आवेश ही उत्साह है । 

य--भयंकर व्यक्ति या वस्तु की शक्ति से उत्पन्न चित्त की व्याकलता को 

प्रस्तत करने वाला भाव भय कहलाता है । 

जुगुप्सा--वस्तु या व्यक्ति को देखकर या स्मरण कर जहाँ घ॒णा की वृत्ति 

गत होती है वहाँ जुगुप्सा का भाव उत्पन्‍न्त होता है । 

विस्मय--लोक सीमा से परे अलौकिक रूप, सामर्थ्य वाली वस्तु या व्यक्ति के 
दर्शन से उत्पन्त चित्त का विस्तार विस्मय कहलाता है। 

शसम--निःस्पृहता की अवस्था में आत्मा या अन्त;करण के विश्वाम से उत्पन्न 
सुख का नाम शम है 


बत्सलता--स्नेह-शि | बालक की मनहर चेष्टाओं से उत्पन्त होने वाले 


सहज अनुराग भाव का ताम वत्सलता-स्नेह है । 

विभाव--स्थायी भावों के उदबोधक तत्त्वों को काव्य एवं नाठक के अन्तर्गत 
विभाव की संज्ञा दी जाती है। साहित्यदर्पणकार ने लिखा है--- 

“रत्याद्य दुबोधका: लोके विशज्ञावाः काव्यनाट्ययो ।”! 

स्थायी भावों के उद्बोधक व्यक्ति या दृश्य विभाव हैं । 

विभाव के दो भेद हैं--अआलम्बन एवं उद्दीपतव । आलम्बन के अन्तर्गत वे 
नायक एवं नायिका आदि आते हैं जिनका आलम्बन करके रस का उद्रेक होता है । 
आलम्बन विभाव में आलम्बन और आश्रय दो भेद किये गये हैं। जिसका अवलम्बन 
कर रस का उद्रेक होता है उसे आलम्बन तथा जिसमें रस का उद्रक होता है उसे 
आश्रय कहते हैं। उदाहरण के लिए दुष्यन्त के व्यापारों को देखकर शक्रुस्तला के मन 
में रति नामक स्थायी भाव का उद्रेक होता है, इसमें दृष्यन्त आलम्बन तथा शकन्तला 
आश्रय हैं । 

उद्दीपन विभाव वे वस्तुएं हैं जिनके देखने से जगा हुआ स्थायी भाव अधिक 
प्रबल होता हैं जेसे रति को जागृत करने में ये वस्तुएं अधिक सहायक होती हैं : चाँदनी 
त्रिविध समीर, कोकिल या चातक की बोली भ्रमर-गुजार, रमणीय प्रदेश आदि । विभाव 
के अन्तर्गत ही नायक-नायिका आदि पर विचार किया जाता है। आचाय॑ भरत ने 
नायक के चार भेद किये हैं--/(१) धीरोदात्त , (२) धीरोड्धत, (३) धीरललित आर 


५, 


.._ १, धोरोदात्तो घीरोडतस्थता धीरललितदइच | 


धीर प्रशान्त इत्ययसुक्त: प्र थमश्चतुर्भे दः ॥। 
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मध्यम और अधम भेद किये हैं तथा तायक सहायकों (पीठमर्द, विट, चेट, विदृषक, 
माली, धोबी, तमोली, गन्धी इत्यादि) का भी उल्लेख किया है। नायक के साहिर 
दर्यणकार ने आठ युण माने हैं तथा--शोभा, विलास, माधुय, गास्भीये, धेयें, तेज, 
ललित एवं ओदायें 

नायिका का सामान्य अर्थ नायक की पत्ती व प्रेमिका से लिया जाता है। 


वह नायक के अनुरूप ही त्यागी, कृती, कुलीन, रूपवान, युवा, उत्साही, दक्ष, अनुरागी, 
तेजस्वी विदग्ध और शीलवान आदि होती है। नायिका के तीन भेद माने गये हैं--- 


स्वकीया (विवाहिता पत्ती) परकीया (अपने पति को छोड़ दूसरे नायक के साथ प्रेम 
सम्बन्ध रखने वाली), सामानन्‍्या (पैसे के लोभ में प्रेम का अभिनय करने वाली) | 
काम भावना के उद्भव, विकास एवं व्यायक्रत्व की दृष्टि से इनके तीन भेद किये जाते 
हें घथा--मग्धा, मध्या एवं प्रोडा अथवा प्रगल्ना । आचार्यो ने इनमें दे प्रत्येक के 
अतेक भेद किये हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर अभीष्ठ नहीं हैं। आवचार्थ भरत ने जिन 


दायिकाओं का वर्णन किया है वे इस प्रकार हैं--(१) स्वाधीवप्तिका या स्वाधीन- 
अत का, शव (३) कलहान्तरिता (४) विश्नलब्धा, (५) प्रोषित-पतिका य 
प्रोषित्नतु का, (६) अनित्तारिका, (७) विरहोत्कण्ठिता या उत्कण्ठिता, ए 
(८) बासक सज्जा । 
उद्दीपन विभाव में आलम्बन की विभिन्‍न चेष्टाएँ तथा देशकाल आदि आते 
हैं। इनसे रस की उद्दीष्ति होती दीपक होने के कारण ही ये उद्दीपन विभाव 
ने जाते हैं ...- 


“उद्दीपतः विभावास्ते रसमुद्दीपयच्ति ये। 
आलम्बतस्थ. चेंष्टाद्या देशकालादयस्तथा ॥ 
अनुभाव--अनुभाव की परिभाषा देते हुए आचाये विश्वनाथ ने लिखा है कि 
“आलम्बन, उद्दीपत आदि कारणों से उत्पत्त काव्य नाटक के अन्तर्गत विभिन्‍न भावों 
को बाहर प्रकाशित करने वाले का अनुभाव हैं । अनुभावों की संख्या देना एक 
कठिन कार्य है परत्तु उन्हें निम्त वर्गों में बाँठा जा सकता है--(१) कायिक, (२) 
वाचिक, (३) मानसिक, (४) आहार्य, (५) सात्त्विक | शरीर की क्रियाओं द्वारा 
अन्त:करण के भावों की सूचना देने वाले भाव कायिक कहलाते है। इत्ती कार्य को 
वाणी के माध्यम से सम्पन्त करते पर वाचिक तथा हष॑, विषाद के उद्ेलन के अनुसार 
. मन की भावना को व्यक्त करते वाले अनुभाव मानसिक होते हैं। मन की भावना 
के अनुसार कृत्रिम वेशभूषा की रचना का विचार जाहाय॑ अनुभाव के अन्तर्गत होंता 
है। रप्त को प्रकाशित करते वाले आन्तर सहज कियाओं से सम्बन्धित सात्त्विक 
बनुभाव होते हैं, ये संख्या में आठ होठे हैं- स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वर-भंग 
वेपथु, वैवण्यं, अश्चु एवं प्रलय । साहित्य दर्पंणकार ने सात्विक अनुभावों को संक्षेप 
में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- द 
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स्तम्भ--भय, हर्ष, रुणता आदि के कारण हाथ-पैर की चेष्टाओं के रुकने 


को कहते हैं । 

स्वेद--सम्भोग, धूप, श्रम आदि के कारण शरीर के छिद्रों से निकलने वाले 
जल को कहते हैं । 

रोमांच--हष॑, आश्चर्य, भय इत्यादि के कारण शरीर के रोंगटे खड़े होने को 
कहते हैं । 

स्वरभंग--नशा, हर्ष, पीड़ा इत्यादि के कारण गला भर आने से गदगद 
वचन को कहते हैं । द 

वेपथ-रोग, हू ष, श्रम इत्यादि से उत्पन्न शरीर कम्प को कहते हैं । 

वेबण्यं---विषाद, सद, क्रोध इत्यादि के कारण उत्पन्त वर्ण-विकार को वैवष्य॑ 
या विवर्णता कहते हैं । 

अश्षु--क्रोध, दुख या हे से उत्पन्न नेत्रजल को अश्रु, कहते हैं। 

प्रलय--सुख अथवा दुख की अधिकता के कारण चेष्ठा तथा ज्ञान आदि के 
नष्ट हो जाने से जो विस्मृति प्राप्त होती है उसे प्रलय कहते हैं । 

संचारी-भाव--विशेष रीति से मुख्य रस के निमित्त स्थायी भावों की 
सहायता में संचरण करने के कारण ये संचारी भाव कहलाते हैं । इन्हें व्यभिचारी भाव 
भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या ३० सानी गई है यथा-- 

(१) निर्वेद--तत्व ज्ञान, संकट और ईरष्या के कारण स्वयं को धिवकारने 
अथवा संसार से विरक्ति का नाम निर्वेद है । 

(२) आवेग---किसी प्रकार के सम्भ्रम को आवेग कहते हैं । 

(३) देन्य--दुर्गति से उत्पन्न कान्तिहीनता या विवशता को दैन्य कहते 

(४) अम-सम्भोग तथा शारीरिक श्रम से उत्पन्त स्वेद को श्रम कहते 

(५) सद---आनन्‍द और बेहोशी के अनोखे मिश्रण को मद कहते हैं । 

(६) जड़ता--इृष्ट और अनिष्ट के दर्शव से या उसके श्रवण से आने वाली 


तह (08 


किकत्तेव्यविमृढ़ता जड़ता हैं । 


(७) उग्मता--शूरता, अपराध से उत्पन्न प्रचण्डता का नाम है। 

(८) समोह--भय, दुख, घबराहट और चिन्ता से उत्तन्‍्त चित्त विकलता 
का नाम है । | 

(६) विबोध--निद्रा दूर करते वाली क्रियाओं से उतसस्त चैतन्य लाभ को 
कहते हैं । हे 

(१०) स्वप्न--नींद में निमग्न पुरुष के साथ विषयानुभव करने का नाम 

स्वप्न है । 

(११) अपस्मार--प्रह आदि के प्रभ्ाव तथा अच्य कारणों से उत्पन्त आवेशपूर्ण 
चित्त विक्षो्॒ को कहते हैं। 





रस विवेचन : १२६ 


(१२) गे -अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, विद्या, कुलीनता आदि के कारण उत्पन्न 
घ॒मण्ड का नाम गये हैं । 


/णि।; 


१३) मरण--शस्त्र आदि के लगने से प्राण त्याग वा देह पतन का नाम मरण है । 
१४) आलस्य--श्रान्ति ओर गर्भ आदि से उत्पन्न जड़ता का नाम आलस्य 
(१५) अ्रर्ष---निन्‍दा, आक्षेप, अपमान आदि से चित्त में उत्पन्त संक्षोभ का 
नाम अम्ष है। 
(१६) निद्वा--परिश्रम, ग्लानि तथा मद आदि से उत्पन्त चित्त की बाह्य विषयों 


से निवृत्ति मुलक दशा का नाम निद्रा है । 

(१७) अ्रबहित्था-गौरव, भय, लज्जा आदि के कारण हुए तथा अस्य मनोभावों 
को छिपाने का नाम अवहित्था है । 

(१८) ओत्सुक्य --अभीष्ट की प्राप्ति में विलम्ब का सह्य होता औत्सुक्य 


१९) उन्साद--काम, शोक, भय आदि से चित्त के व्यामोह का नाम उन्माद है। 
. (२०) शंका-दूसरे की करता तथा अपने दोष से अनिष्ट की संभावता करने 
का नाम शंका है | 

(२१) स्मृति--प्तमान वस्तु के देखने तथा चिन्तन करने से पूर्वानुभूत वस्तु के 
स्मरण को स्मृति कहते हैं । 

(२२) सति--नीति के अनूसरण आदि वस्तु तत्व के निर्धारण करने में अथवा 
बात की तह तक पहुँचने का नाम मति है 

(२३) व्याधि--वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्त ज्वर आदि को व्याधि 
कहते हें । 

(२४) त्रास--वज्ञ का गिरना, बिजली का टूटठना, तारा का गिरता चित्त की 
जिस व्यग्रता को प्रस्तुत करता है उसे त्रास कहते हैं । 

(२५) ब्रीड़ा--निक्षष्ठ आचार-विचार आदि से उत्प्त धृष्टता के अभाव का 
नाम ब्रीडा है । 

(२६) हर्ष--इष्ट को प्राप्ति से सन की प्रसन्‍तता का नाम हमफष है। 

(२७) असुया -- औद्यत्य के कारण दूसरे की गुण समृद्धि को न सहन कर सकते 
का नाम असूया है । 

(२८) विषाद--उपाय के अश्ाव से उत्पत्त पुरुषार्थ की हीनता का नाम 
विषाद है 

(२६) धति--तत्वज्ञान तथा इष्ट प्राप्ति आदि 3के कारण इच्छाओं का पूर्ण होता 
धृति कहलाता है। द 

.. (३०) चपलता -मत्सर, हे ष; राग आदि से उत्पन्त अवस्था का नाम चपलता है । 
. (३१) ग्लानि--रति, परिश्रम, मनस्ताप, भूख आदि से उत्पत्न निष्प्राणता को _ 

कहते हैं।... 

















१३०७ : काव्यांग विवेचन 


(३२) चिन्ता-हित की अप्राप्ति के कारण उत्पन्त ध्यान को चिन्ता कहते हैं । 
(३३) बितके---तन्देह के कारण उत्पन्त विचार का नाम वितक हैं । 
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; प्रकार ३३ सचारो भाव रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं इसलिए इनका 
विशेष महत्व है । 
रस हध्यत 


आचाय भरत ने रस निष्पत्ति के सम्बन्ध में ताटय शास्त्र में जो सूत्र दिया 
था उसको विभिन्‍न आचार्यों ने भिन्न-भिन्न व्याख्या की । आचाय॑ भरत का सत्र है, 
भावानुभावव्यशिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:? (६-३२) । अर्थात्‌ विभाव, अनध्याव एवं 
व्यक्िचारिभाव के संयोग” से रस-निष्पत्ति होती है। आचाये भरत ने इस सूत्र में 
स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है परन्तु उनकी बाद की व्याख्या से स्पष्ट है कि 
वे विभाव, अनूभाव एवं व्यभिचारि भाव का स्थायी भाव से 'संयोग' होने पर ही रस 
की निष्पत्ति मानते हैं ।! यहाँ पर एक उपमा दी जाती है कि जैसे अनेक प्रकार के 
व्यंजन, औषधि और द्रव्य आदि के व्यंजनों और ओषधियों के मिलने पर मधुर, लवण, 
तिक्त, कट, कषाय, अम्ल इत्यादि विभिन्‍न प्रकार के नाता भावों को प्राप्त स्थायी 
भाव भी रस बन जाते हैं। रस हम उसे कहते हैं जो आस्वाद्य होता है जैसे विप्ििन्त 
व्यंजनों से यूक्त भोजन को प्राप्त करने पर सुमतस पुरुष हे आदि को प्राप्त करते हैं 
वसे ही वाणी, अंग आदि से स्वाभाविक रूप में सूचित होने वाली क्रियाओं से उत्पन्त 
नाना प्रकार के भावों तथा अभिनय से व्यंजित स्थायी भावों का सहृदय आस्वादन 
करता है और इस प्रकार हर्ष आदि को प्राप्त करता है ! 


इस व्याख्या के अच्त्गत संयोग और निष्पत्ति शब्दों का प्रयोग हुआ है परन्तु 
उनका स्पष्ट आशय आचाय॑ भरत ने नहीं दिया है, इसलिए बाद के आचार्यों के मतों 


का उल्लेख नीचे किया जा रहा है-- 
१ भट्ठलोल्लट का उत्पत्तिवाद 
२. भट्टशंक्रुक का अनुभितिवाद 
३, भट्ट नायक का मृक्तिवाद 
४, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद । 
सभी आचार्यों ने आचाये भरत के इस सूच की अपने-अपने ढंग की व्याख्या 
की है। सबसे प्रथम आचाय॑ भट्ट लोललट की व्याख्या पर हम विचार करेंगे। इनके 





१, यथा हि नाना व्यंजनोषधिद्रव्यस योगाद् सनिष्पत्तिभंवति, यथा ही गृडादिसिद्र 
व्येब्यंननोषधि भिइच षाडवादयों रसा मिव्तेन्ते, तथा नानाभाबोगता अपि स्थायिनों 
भावा रसत्वमाप्तुवत्तीति । अन्ाह-रस इति कः पदार्थ ? उच्यते-आस्वाह्त्वात्‌ । 

.. कथमास्वाच्चते रसः ! यथा हि नाना-व्यजनसंस्कृतसत्न' भुंजानां रसानास्वादयत्ति 

. सुसनसः पुरुषा हर्षादीश्वाधि-गरछन्ति, तथा नाना भावासिनयव्यंजितान्‌ वागडुः 
सत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयस्ति सुमभवस: प्रेक्षका: हर्षादीदरयाधिगच्छन्ति । 








रस विलेचन : १३१ 


मत से संयोग” का अर्थ कारण-कार्य सम्बन्ध का है और निष्पत्ति का तात्पयं उत्पत्ति 
है। इनका मन्तव्य है कि विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति 
होती है। अत: इनके मत का नाम उत्पत्तिवाद कहलाता है । इसका काशय यह है कि 
रस की स्थिति वास्तव में उन चरित्रों में थी जिनका अभिनेता अभिनय करता है परन्त 
उपयुक्त वेशभूषा और कृशल अभिनय के माध्यम 


५ । रँ ् 


वास्तविक चरित्र का आरोप कर लेते हैं और इस आरोप के कारण दर्शकों को रस 


की अनुभूति होती है । भटटलोललट मीमांणावादी थे ऋत: उनका विचार था कि जिस 


प्रकार यज्ञ आदि का फल पुरोहित के माध्यम से बजमान को प्राप्त होता है उसी 
प्रकार अभिनेता के माध्यम से दर्शकों को रत्त की प्रदीति होती है । 

भरत सूत्र के दूसरे व्याख्याता भट्ट शंकुक हैं । उन्होंने छझपना मत न्याय-शास्त्र 
के आधार पर निश्चित किया। उनका कहना है कि अभिनेता के अतकरण से नायक 
आदि के स्थायीभाव का अनुमान सामाजिक करते हैं और अनुमाद के द्वारा हीं 
सामाजिकों को रस को प्रतीति होती है। आचार शंकुक ने अनुमान को एक प्रकार 


का ज्ञान सिद्ध किया है। वे कहते हैं कि जार प्रकार का ओ ज्ञान होता है वह निडचथ 
ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान है। इतके अतिरिक्त जब किसी बस्त 
को देखकर हम कछ अनुमान लगा लेते हैं तो ऐसा ज्ञान अचुमान कहलाता हैं; जँसे 
कहीं पर उठते हुए धुए को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर अग्नि होंगी, 
वसे ही, अनुकर्त्ता के अभिनय से हम अनुकाय के भावों का अनुमान लगा लेते हैं। इस 
मत के अनुसार अनुमान तत्व ही महत्व का है अत: इसे अनुभितिवाद भी 
इसके अनुसार संयोग का बर्थ अनुमांपक-अनुमाण्य' भाव और निष्पत्ति का अर्थ अनु- 
मिति है। 
भरत सत्र के तीसरे व्याख्याता भटटनायक हैं। उन्होंने यह शंका उठाई कि 
अनुमान करने मात्र से हमें अनुशूति नहीं हो सकती, हम धुएं को देखकर अग्ति का 
अनुमान कर लेते हैं पर हमें अग्ति को गर्मी का अनुभव नहीं होता । अनुमान वाह्लव में 
बुद्धि का विषय है अनुभूति का विषय नहीं, जबकि रत्त अनुभूति का विषय है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रश्त यह भी उठता है कि जिनका अभिनय किया जाता है वे पात्र 
अधिकांश हमारे पूज्यभाव के अधिकारी होते हैँ अत: उनके बहुत से भाव हमारे भाव 
नहीं हो सकते । राम सीता या शंकर पावेती हमारे आराध्य हैं। इनके प्रेम आदि भ' 
म्‌ सम्मिलित नही हो सकते तब फिर हमारी रखानुभूति किस प्रकार होती है 

यह शंका उत्पन्न होती है । क्‍ 

... इन शंकाओं के समाधान में आचार्य भट्ट नायक का मत महत्वपूर्ण है । उन्होंने 
सांख्य सम्मत अपना मत प्रकट किया है। वे रस को अनुमेय तहीं मानते वरन्‌ भोज्य 
मानते हैं। उनके विचार से संयोग का तात्पर्य भोज्य-भोजक' भाव है और निष्यत्ति! 
का तातपय॑ मुक्ति है। भट्टनायक के मत से रसानुभूति की तीन अवस्थायें होती हैं-- 
२. अमिधा, २. भावकत्व, ३. भोजकत्व । अमिधा की स्थित्ति में प्रेक्षक शब्दों का अर्थ 


ध्ि ४ 
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२३२ : काव्यांय विवेचत 
ग्रहम करता है ओर असंगा को समझता है। भावकरव की अवस्था में विभावन 
र्‌ भाव आदि का साधारणीकरण हो जाता है और पात्रों की विशिष्टता 
समाप्त हो जाती है। चरित्र विशिष्ट न होकर सामान्य हो जाते है और दर्शक भी 
तम और रज से मुक्त होकर के सत्‌ की स्थिति में आता है और उसे सत्वोद्रक होता 
इस स्थिति में वेयक्तिक ईर्ष्या-हं प्‌ से वह मुक्त हो जाता है और तन्नी भोजकत्व 
की अवस्था में पहुचद. है यही रसानुभूति की स्थिति है। यह रस का आनंद पर- 
अह्यास्वाद सहोदर होता ४ । भट्दवायक का मत मुक्तिवाद कहलाता है और इनके 
द्वारा भावकत्व की स्थिति में जो साधारणीकरण सिद्धान्त स्थापित किया गया है वह 
बडे महत्व का सिद्धान्त साधारणीकरण के द्वारा उन सभी शंकाओं का परिहार 
हो जाता है जो पूववर्ती आचार्यो के मतों में उठ सकती थीं । 
भट्टतायक अभिधावादी आचाय॑ थे । उन्होंने ध्वनि का विरोध किया था । अतएव 
ध्वनिवादी असिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त ने भट्टनायक के मत का खंडन किया । उन्होंने 
भावकत्त्व और भोजकत्व को अशास्त्रीय माना। उनका कथन है कि भावकत्व तो भावों 
की विशेषता है और भोजकत्व तो रस का स्वभाव है अतः इनकी कल्पना, संगत नहीं है । 
उन्होंने अर्थाभिव्यक्ति और साधारणीकरण को व्यंजना का व्यापार माना, अभिधा का 
नहीं । उनके विचार से रस व्य ग्य है | व्यंजना के द्वारा ही रस सहृदय को प्रभावित 
करता है और विभावों का साधारणीकरण होता है। उनके विचार से व्यंजना का 
विभावन-व्यापार महत्वपूर्ण है। उसी से विभावों और स्थायी भावों का साधारणी 
करण होता है । इस स्थिति में अनुकार्यों के भाव व्यक्तिगत न होकर सामान्य हो जाते 
हैं ओर सामाजिक के हृदय में वासना के रूप में स्थित भावों को जाग्रत करता है। 
अभिनव गुप्त पादाचाय॑ यह मानते हैं कि कोई भी मनुष्य वासना से रहित नहीं होता । 
यह वातनता सुध्तावस्था में पड़ी रहती हैं और अभिनय आदि के द्वारा वह उसी प्रकार 
जाग्रत हो जाती है जिस प्रकार कि पानी बरसने पर मिट्टी के भीतर की ग्रंध फूट पड़ती 
है । परन्तु वह पहले अनुभूत नहीं होती । इसी प्रकार विभाव आंदि के अभिनय से 
मनुष्य के *भीतर के वासना रूप भाव जग जाते है और वह रस का अनुभव करता 
हैं। इनके विचार से संयोग” का अर्थ आस्वाच-आस्वादक भाव है और निष्पत्ति का 
अर्थ “अभिव्यक्ति' है। सहृदयों के हृदय में रस अभिव्यक्त होना है। इस प्रकार यह 
मत जअभिव्यक्तिवाद कहलाता है। रसानुभूति की अवस्था में मनुष्य की चेतना 
विश्वान्ति प्राप्त करती है। यह तुष्टिकारक अनुभूति होती है और जीवन की अस्य 
अनुभूतियों की अपेक्षा विशिष्ट होने से अलौकिक कही जाती है। रस सहृदय सर्वेद् 


है। विभाव आदि के साधारणीरूरण से व्यक्ति संबन्ध टूट जाता है और अखंड रस का 


आनंद प्राप्त होता है । अभिनव गृप्त का मत शैवाह्रयवान पर आधारित है। मह मत 
मनोवज्ञानिक धरातल पर होने के कारण प्राय: सर्वमान्य मत है। 

रसानुभूति के प्रसंग में आगे चलकर आचाय॑ मम्मठ आचार्य विश्वनाथ और 
पण्डितराज जगरन्ताथ तथा आवधचाये रामचन्द्र शुक्ल ने भी विचार किया है। इन लोगों 





ु 
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के मत अधिकांशतः भट्टतायक अथवा अभिनव गुप्त के मतों पर आधारित हैं। वास्तव 
में, साधारणीकरण की प्रक्रिया और स्थिति के विश्लेषण से रसानुभूति की चिन्तता में 
एक बहुत बड़ी बाधा हद जाती साधारणीकरण का अथ है व्यक्ति विशेष अथवा 
पात्र-विशेष के भावों का सामान्य होना । साधारणीकरण विभाव, भाव दोनों का होता 
है। अभिनय के द्वारा विभाव अर्थात आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन अपनी विशिष्टताओं 
से मुक्त होकर साधारण भूमिकाओं में आ जाते हैं जिससे सहृदय दर्शक उन्हें अपने 
भावों के साथ ग्रहण कर सकता है। दूसरी ओर इस अभिनय के द्वारा सहृदय की 
अपनी मनःस्थिति भी वेयब्तिकता के घेरे से मुक्त हो जाती है। यह मक्‍तावस्था 
उसके लिये भी साधारणीकरण की अवस्था है। इस प्रकार काव्य या नाठय व्यापार से 
विभावों और भावों का तो साधारणीकरण होता ही है, दर्शक के भावों का भी 
साधारणीकरण हो जाता है ओर वह अभिनीत भावों और रसों का निविशिष्ट रूप में 
आनन्दपुर्वक आस्वादन करता है । यही स्थिति रसानुभूृति की स्थिति है। साधारणी- 
करण पर पूर्ववर्ती आचायों ने विचार नहीं किया था। आचाय॑ भट्दनायक और 
आचार्य अभिनव गुप्त ने इस पर विचार किया और भाचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने 
साधारणीकरण पर विस्तार से अपना मत व्यक्त किया है। शुक्ल जी साधारणीकरण 
का सम्बन्ध आलम्बन धर्म से जोड़ते हैं परन्तु साधारणीकरण वास्तव में समस्त व्यापार 
का होता है क्योंकि विभावादि के निर्वेबक्तिक होने से आलम्बन और आश्रय दोनों ही 
साधारणीक्षत होते हैं और उसका प्रभाव प्रेक्षक पर भी पड़ता है। तथा उसके भाव 
जाग्रत होकर रसानुभूति प्राप्त करत हैं। इस प्रकार रसानुभूति विवेचन में भारतीय 
आचार्यों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। 
रसों को संहया ' 

आचारयों ने रसों की संख्या १० मानी है। भरत मुनि ने नाटकीय महत्व की 
दृष्टि से इत ८ रसों को महत्वपूर्णो बताया है--श्ंगार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, 
भयानक, वीभत्स एवं अद्भत । आह्वाययं जगन्नाथ और मम्मट ने € रस माने हैं उन्होंने 
श्वाँ रस शान्‍्त माता है, परन्तु आचार्य विश्वताथ १० रस मानते हैं । इसमें वात्सल्य 
१० वाँ रस है। बहुत बाद में गौडी सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित आचाय॑ रूप गोस्वामी ते 
११ वें रस मधुर की स्थापना की। इस प्रकार यही भक्ति रस के रूप में स्वीकृति 
हुआ । कुल मिलाकर ११ रस माने गये । इन रसों का परिचय आगे दिया जा रहा है । 

(१) आंगार रस--सहृदय के हृदय में रति चामक स्थायी भाव का जब 
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह शंगार रस का रूप 
. ग्रहण कर लेता है । 





१, परिभाषाओं का आ्राघार पं० रास दहिन सिश्र कृत काव्य दर्पण और डॉ० भगीरथ 
.. सिश्र कृत काव्य शास्त्र है । 
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इसके दो भेद होते हैं--(अ) संयोग श्रृद्धार और (व) विप्रलम्भ या वियोग 

स्थायी भाव--रति 

आलम्बन--नायक और नाथिका 

उद्दीपव--त्रिविध समीर, बन, उपदन, चद्ध, चम्द्रिका, सरिता-तट, पृष्प 
आदि । 

अनुभाव--स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, कम्प, स्वर-भग, अश्वचु आदि | 

(अ) संयोग ख्ुंगार---जिस रचता में चायक और वायिका के मिलन का दर्णन 

योग श्रृद्धार होता है 


चपलता ने इस विकृपित पत्रक से 


दृढ़ किया मानों प्रणय सम्बन्ध था ॥--सुमित्रानन्दन पंत: ग्रंथि 


स्थायी भाव--रात 

आलम्बन-- नायक और नायिका 

उद्दीपत-- नाथिका के दग-पलकों का ऊपर उठना और नीचे गिरना 

अनुभाव--नायक का पुलक और कम्प 

संचारी भाव---चपलता लज्जा आदि । 

इस प्रकार सहृदय के हृदय में राति नामक स्थायी भाव इन सब विभाव आदि 
श्रद्ध/र रस के रूप में अभिव्यक्त हुआ है । 


(ब) वियोग शुंगार--जिस रचना में नायक और नायिका का विरह-वर्णन हो 


वहाँ वियोग श्रगार होता है । 
उदाहरण--उनका यह कुंज-कुटीर वही भड़ता उड़ अंशु-अबीर जहाँ, 


अलि कोकिल, कौर, शिखी सब है सुन चातक की रट 'पीव कहाँ ! 
अब भी सब साज-समाज वही तब भी सब आज अनाथ यहाँ, 
सखि, जा पहुंचे सुधि-संग कहीं यह अच्ध सुग्रन्ध अमीर वहाँ । 

--मेंथिलीशरण गुप्त : यशोधरा 


उपयुक्त छन्द में विरहिणी यशोधरा की विरह-दशा का वर्णन किया गया है, 
जिससे प्रतीत होता है कि पूवव॑वर्ती सब साज-समाज ज्यों का त्यों होते पर भी उसे वह 
सुख नहीं देता, वरन्‌ दुःख को उत्पन्न करने वाला है । 


स्थायी भाव--रति 
 आलम्बन-ललक्ष्मण 
उद्दीपन--कुंज-कुटीर तथा उसमें प्रकट होने वाली रंग्र-बिरंगी किरणें, कोकिल, 


भौंरों और पपीहों की ध्वनियाँ 
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अनूभात--सखी से विषद-भरे स्वर में कथन 
कही 
कक 


संचारी भाव--स्मृति, विधाद, धृति शभादि। 


>> 
हे र्‌ प्घ्य स द््ाडिलाा पा डड* थ+ बै-3 ; 
(२) हास्य रस--(सहुदय के हुत्य में स्थित) हास नामक स्थायी भाव का 
८०% आह". हु व्िज्ञाव अन्त राव सारेएा ह चर चल 42:84 न्ग्क जलन न पे नर धन अम्न्‍मइुस व >न्‍न्‍ल - निया िनननान लक, अहुत-मन्‍मकभा 
जब विभाव, अनुधाव आर सचारा भाव से सदोग हु जाता हैं त। वह हाक््य रस की 
रूप ग्रहण कर लेता है | 
न 
०, आई ५0३६ छ््डट्ा 8 ३ मकर. च्ष कम श बबलो 
उदाहरण--- सब यावन में श्रेष्ठ अति, द्वत गति गामिति कार। 
| .धकक ७७, ा] बी. इ_न्‍न क्र 
दा हब जे फल "केसे अन्य, उ्यीक वकानन्‍ आम मल 
धनिक जनन के जिय वही, निशि-दिन करति विहार ॥॥ 
ढ ं ३ अल का 2 ब बज नल नअलनेक ० 
पौँ पौं! करति सुहावनि कैसे, झुनि मझ-संख वजावर्हि जेसे। 
65. 4३ अयाकानयक, बे. ० हे 
संग शिच कीच उलीचत कैसे, फागन फाग रचाहि जन जंसे ॥ 
अबकी, 
ैक #मपुरबूक ब्मणय८ंग नो हे (न हित कलअके का, 4 री मच जा प्र ्ड 
'लच्चत दाप कर्राह उजयार, दऊनु हरि -सनन्‍्द उगउठ तम हारा | 
प्ृरु चक्रध्ारिनि मन-भावद, ऋलरव करति विमोंद बढ़ावन ।। 
| अक न व 
“हेरिशंकर शर्मा 


स्थायी भाव--हास 
आलम्बन--कार 
उद्दीपव--मुनियों की शंख-ध्वति के सामने कार की पा पाँ, रास्ते में फाग 
ज॑से कीचड़ उलीचना । 
अनुभाव---ओठ का स्फुरित होना 
संचारी भाव--हष, चपलता आदि । 
....._ (३) करुण रस--[सहृदय के हृदय में स्थित) शोक नामक स्थायी भाव का 
जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तो वह केंदण रस 
का रूप ग्रहण कर लेता है। 
उदाहरण-- दाने-दाने तरस गयीं असगणित आँखें 
दो बँँद दूध के लिए ललक 
हिचकी लेकर हो गये मौत, 
माताओं की छाती विदीण, अवरूद्ध कंठ रह गयी कलख 
वे बरसे बिखर गये कितनी साथों के घत 
कृमि कीट सदृश 
फूटपाथों पर 
मनु की प्यारी संतान मिट गयी विलख-विलख । 
* --शिव मंगल सिंह सुमन 
स्थायी भाव-- शोक द 
आलम्बन---निर्धत मनुष्य 
उद्दीपत--उनकी गरीबी और बेवसी 
अनुभाव--रोता, कलखना, हिंचकी लेना. 


संचारीभाव--चिन्ता, विषाद । 
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१३६ : काव्यांग विवेचन 


(8) रोद्ररस--(सहृदय के हृदय में स्थित) क्रोध नामक स्थायी भाव का 


जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह रोद्र रख का 


रूप ग्रहण कर लेता है । 
उदाहरण-- श्रीकृष्ण करे सन वचन अर्जव कोध से जलने लगे । 
सव शोक अपना भूलकर करतल-युगल मलने लगे ॥| 
संसार देखे अब हमारे शत्र_ रण में मृत पड़े । 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े ॥ 
उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा । 
मानों हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा ॥| 


“>|मेथिलीशरण गप्त : जयद्रथवध 


स्थायी भाव--क्रोध 
आलम्बन-+-जयद्रथ 
उद्दीपत--श्रीकृष्ण के वचन 
अनुभाव--क्रोधपूर्ण घोषणा, शरीर काँपना आदि 
ु श्रम, उग्रता आदि 
(५) वीर रस--(सहृदय के हृदय में स्थित) उत्साह नामक स्थायी भाव का 
जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से 'संयोग हो जाता है तो वह बीर रस का 
रूप ग्रहण कर लेता है। 
उदाहरण--- हे सारथे ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर जड़ें, 
है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यह-भेदन कर लड़ें । 
में सत्य कहता हूँ सखे ! सुकुमार मत जानो मुझे, 
यमराज से भी युद्ध को प्रत्तुत सदा मानों मुझे । 
--मैशिलीशरण गुप्त 
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स्थायी भाव---उत्साह 

आलम्बन--श न्रु 

उद्दीपत---चक्रव्यूह रचना 

अनुभाव---अभिमन्यु के वचन 

संचारी भाव--रोमांच, उत्सुकता, उग्रता आदि । 

(६९) भयानक रस-- (सहृदय के हृदय में स्थित) भय नायक स्थायी भाव का 
जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह भयानक रस 
का रुप ग्रहण कर लेता है । 

उदाहरण-- नभ ते भपटत बाज लखि, भुल्यों सकल प्रपंच । 
द कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्‍्यो न रंच ।। 


आकाश से भपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी सुध-बुध खो बंठा । 
उसका शरीर काँपने लगा और नेन्नों की ज्योति मनन्‍्द पड़ गई। 
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' रस विवेचन : १३७ 


स्थायी भाव--भय 

आलम्बन--बाज 

आश्रय--लावक 

उद्दीपत --बाज का ऋपटना 

अनुभाव--शररीर का काँपना, नेत्रों की व्याकुलता आदि 

संचारी भाव--दैन्य, विषाद आदि । 

(७) वीभत्सरस--(सहृदय के हृदय में स्थित) जुगुप्सा (घृणा) नामक स्थायी 
भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह 
वीभत्स रस का रूप ग्रहण कर लेता है 

उदाहरण--- कोउ अँतड़िनि की पहिरि माल इतरात दिखावत । 
कोउ चरबी ले चोप सहित निज अंगनि लावत ॥ 
कोउ मुडनि ले मानि मोद कंदुक लॉ डारत। 
कोउ रुडनि पे बंठि करे जौ फारि निकारत ॥ 
--रत्नाकार : हरिश्चन्द्र 
स्थायी भाव--जुगुप्सा (घृणा) 
आलम्बत--श्मशान का दृश्य 
उद्दीपत--अँतड़ी की माला पहनकर इतराना, चर्बी शरीर पर पोतना, नर- 


मृडों को गेंद की तरह उछालना और धड़ पर बैठकर-कलेजा फाड़कर निकालना । 


अनुभाव--युद्धभूमि के दृश्य से मुह फेरवा (वर्णित नहीं हैं ।) 

संचारी भाव--निर्वेद, ग्लानि, दीनता आदि । 

(८) अद्भुत रस--(सहृदय के हृदय में स्थित) विस्मय नामक स्थायी भाव 
का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह अद्भुत रस 
का रूप ग्रहण कर लेता है । 

उदाहरण- अम्बर में कुन्तल जाल देख 
पद के नीचे पाताल देख 
नुद्दी में तीनों काल देख 
मेरा स्वरूप विकराल देख 
सब जन्म म॒झी से पाते हैं 
फिर लौट मी में आते हैं ।।---दिवकर : रश्मिरथी 
स्थायी भाव--विस्मय 
आलम्बन---विराट स्वरूप 
उद्दीपत---विराट का क्रिया कलाप 
.. अनुभाव--देखना 
.. संचारीभाव--चिन्ता, तक 
ह 














१३८: काव्यांग विर्देचल 


(८) शान्त रस--[सहृदय के हृदय में स्थित) निर्वेद नामक स्थायी भाव 
का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वह शाच्त रस 
का रूप ग्रहण कर लेता है । क्‍ 
उदाहरण--- सुत बचितादि जानि स्वारथरत न करु नेह सबही ते । 

अंतहि तोहि तजेंगे पामर ! तू न तज बबही ते । 


अब नार्थाह अनुराग जाम, त्याग दुरासा जी ते । | 
वुझे न काम-अगिनि तुलसी कहुं विषय भोग बहु घी ते । ' 


“तुलसी : विनयपत्रिका 


स्थायी भाव--निर्वेद | 
आलंबन --अनित्य संसार के सभी सुख-साधतपुत्र, पत्नी आदि । | 
उद्दीपन--सम्वन्धियों का व्यवहार । । 
अनुभाव---कथन, चेतावनी आदि । 

संचारी भाव--धृति, मति, विमरष । । 

(१०) वात्सल्य रस--[सहृदय के हृदय में वासना रूप से स्थित) वात्सल्य 

नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता... 
है तो वह वत्सल का रूप ग्रहण कर लेता है । ् 
उदाहरण--- 'माँ---फिर एक किलक दूरागत गूज उठी उस कुटिया सूनी, 6 
माँ उठ दोड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी । | 

लुटरी खली अलक, रज-धूसर बाहें आकर लिपट गईं, * 

निशा तापसी को जलने को धधक उठी बुती धनी ॥| । 

-प्रसाद : कामायनी 

स्थायी भाव--वात्सल्य | 


आलंबन--- 

उद्दीपन-- माँ! कहकर पुकारना, किलकारी मारना 
अनुभाव--गोद में लेना और प्यार करना 

संचारी भाव--ओत्सुक्य, हर्ष आदि । 

(११) मधुर रस 


उदाहरण--- सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। 


मोहे सुर-नर-नाग निरन्तर, ब्रज बनिता उठि धाई ॥। 
जमुना-नी र-प्रवाहु थकित भयो पवन रह्यों मुरक्काई । 
. खग-मृग-मीन अधीन भए सब, अपनी गति बिसराई ॥ द 
_अ्रम-बेली अनुराग-पुलक तनु, ससि थक्‍्योी, निसि न घटठाई।.._._.__... - 
सूर-श्याम बुन्दावन बिहरत, चलहु सखी सुधि पाई ॥ ही 
द ““अूरदास : सूरसागर 


रस विवेचन : १३६ 


स्थायी भाव--ईश्वर विषयक रति 
आलम्बन--श्री कृष्ण 
उद्दीपत--सगुण परमेश्वर का सौन्दर्योत्तष, उनके कार्य, अवतार, दीन-रक्षा, 
लीला, अव्यक्त के विराट स्वरूप का गुण, कथन या श्रवण । 
अनुभाव--हर्ष से आँखों का विकसित होता, आनन्दानुभूति, उत्युक भाव, 
आनन्‍्दजन्य व्यामोह इत्यादि । 
संवारी भाव--३रप, गये, औत्सुक्य, सति, निव दादि । 











काव्य दोष विवेचन 


नवम्‌ अध्याय 





दोष 


मम्मट के अनुसार काव्य के मुख्य अर्थ (रस) के विधातवक या अपकर्षक तत्व 
ही दोष कहलाते हैं। इसी को आचाय॑ विश्वनाथ ने साहित्य दपंण में “रसापकर्षका 
दोषा:' अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व को दोष माता है। हिन्दी के आचारयों 
में भी केशव, चिन्तामणि, कुलपति, श्रीपति आदि ने दोष के स्वरूप पर विचार 
किया है। श्रीपति के अनुसार जिस पदार्थ के दोष से अच्छी कविता दूषित हो जाती 
है उसे दोष कहते हैं 

आचाये भरत ने दोषों की संख्या १० मानी है परन्त बाद में उनकी संख्या 
और वर्गीकरण में पर्याप्त परिष्कार और उचित वर्गीकरण किया गया है। समग्र दोषों 
को विश्वनाथ के अनुसार इस प्रकार माना गया है-- 

रसापकर्षका दोषास्ते पुनः: पंचधा मताः:। 
पदे तदंशे वाक्येज्थें सम्भवन्ति रसेडपि यत्‌ ॥ 
(साहित्य दपण, प० ७, श्लोक १) 
इस प्रकार कूल दोष ये हैं--- 

(क) पद-दोष, (ख) पदांश-दोष, (ग) वाक्य-दोष, (घ) अर्थ-दोष, एवं (ड-) 
रस-दोष । 

(क) पद-दोष---इस दौपष से काव्य की सहृदय संवेद्यता में अपकर्ष या 
व्याघात किसी दुष्ट पद के प्रयोग से होता है। पद-दोष निम्नलिखित हैं--- 

(१) दुः श्रवत्व, (२) अश्लीलता, (३) अनुचिता्थंता, (४) अप्रयुक्तता, (५) 
ग्राम्यत्व, (६) अप्रतीत्व, (७) संदिग्धत्व, (८) नेया्थता, (६) निहतार्थता, (१०) 
अवाचकता, (११) क्लनिष्टता, (१२) विरुद्धमतिकारिता, (१३) अविमृष्टविधेयांशत्व, 
(१४) निरथंकता, (१५) असमंथता एवं (१६) च्युतसंस्कृति । 

प्रत्येक का वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है-- 


| (१) डुःअवत्व -जिस पद में रस के विपरीत या कानों को खटकने वाले 
कठोर वर्णों का प्रयोग होता हैँ यह दोष होता है; यथा-- 


१. जा पदार्थ के दोष ते आछे कवित नसाइ । 
द दूषन तासों कहत हैं; श्रीपति पण्डित राई ॥ (श्रीपति) 
२. दयामननन्‍्दन शास्त्री---काव्यशास्त्र की रूपरेखा के आधार पर । 
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काव्य दोष विवेचन : १४१ 


कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, 
पर क्‍यों न विषयोत्क्ृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। 

यहाँ पर धृष्टता, विषयोत्क्ृष्टता आदि शब्द कर्ण-करदु प्रतीत होते हैं इनसे 
श्रति-ऋटत्व या दुःश्रवत्व-दोष उत्पन्त होता है। दुःश्रवत्व में ट, 5, आदि वर्ण श्यृंगार 
के बर्गनव में दोष के अंतर्गत माने जायेंगे जबकि यही वर्ण वीर, रौद्गर और भयानक 
में गूण के रूप में स्वीकार किये जायगे । 

(२) अश्लीलता --जिस शब्द से अश्लीलता (फ्हड़पन या भद्दापन) प्रकट हो 
वहाँ अश्लीलत्व-दोष होता है। यह तीन तरह का माना जाता है--बृणा, लज्जा और 
अमंगल व्यंजक । तीनों का मिला जुला उदाहरण इस प्रकार है--- 

घिक मैथन-आहार यंत्र । 
रहते चूते में मजदूर 

यहाँ मैथुन और चूते अश्लील हैं; लज्जा उत्पन्न करने वाले हैं । 

(३) अनुचितार्थता--जिस दोष में किसी पद के प्रयोग से अभीष्ट अथे के 
सिवाय किसी अनुचित अर्थ का प्रकाश हो वह अनुचितार्थता कहलाता है। उदाहरण- 
पलंग पर पलना पर घालके 
जननि आनन इन्दु विलोकती ! 

इसमें घालके शब्द 'लिटाकर' के अर्थ में आया है परन्तु वह 'मारकर' का 
अर्थ भी देता है । 

(४) अप्रयुक्तता--व्याकरण सम्मत पद न होने पर यह दोष जाता है । 


उदाहरण--- 
पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुकाय । 


अथवा-- 
धनी भिक्षाचरण से भर रहे अब पेढ। 


में स्पर्श शब्द दान के तथा भिक्षाचरण भिक्षाटन के स्थान पर आया है। ऐसा प्रयोग 


व्याकरण सम्मत नहीं है । 
(५) ग्रास्यत्व--जब ऐसे शब्दों का साहित्यिक भाषा में प्रयोग किया जाता 


है जो गंवारू बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं अथवा जो असंस्कृत या भदेस कहलाते हैं। 
 ग्राम्पत्व-दोष होता है। जसे--- 
निश्चिन्त रहे जो करे भरोसा मेरा 


. बस मिले प्रेम का मुझे परोसा मेरा । 
(मैथिलीशरण गुप्त : साकेत) 


यहाँ परोसा शब्द भाग या अंश के अर्थ बौध के लिए तुक मिलाने को आया है परन 
. इसमें भदेसपन है । 


(६) अ्रप्रतीत्व--जहाँ कविता में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाय जो शास्त्र 


विज्ञान या विद्या में विशेष भर्थों में प्रयुक्त होता है या जो पारिभाषिक हो और लोक 








। 
१४२ : काव्यांग विवेचन | 
व्यवहार तथा काव्य भाषा में प्रयुक्त न होता हो वहाँ अप्रतीत्व दोष होत क्‍ 
उदाहरणार्थ--- 
आज पेश होकर मिसिल सब देखी गई, 
आये सब वजह सबृत निज जाने में । 
सुहालेह मुजरिस बेशक करार पाये, 
वाकी नहीं राख्यो सेन सेफ के चलाने में 
इसमें मिसिल, सबत, सुद्ालेह आदि अदालती शब्द हैं, इसलिए इन्तके कारण अष्नतीत्व- 
दोष होता है । 
(७) संदिश्धत्व--यह दोष किसी ऐसे पद के प्रयोग से होता है जिससे एक 
साथ दो अथ्थ निकलते 
कौन सा नहीं । थ था--- 


चर 


और यह संदेह जगता हो कि कोन सा अर्थ अभीष्ट है और 


मार ते बचाओ नाथ, 
आई हूँ शरण में। 
यहाँ पर मार पद ताइ़ना और कामदेव दोनों के अर्थ व्यंजित करता है। 
(छ) नेयार्थता--रूढ़ि व प्रयोजन के अभाव में पदविशेष के लाक्षणिक प्रयोग 
से यह दोष होता है बथा-- द 
बड़े मधुर हैं प्रेम सदम से 
निकले वचन तुम्हारे 
मुख के लिए प्रेम सदम का लाक्षणिक प्रयोग रूढ़ि और प्रयोजन के लिए नहीं है 
इसलिए इन दोनों के अभाव में बलात्‌ लाया गया यह शब्द (नेयार्थ) प्रतीत होता है 
(८) निहतार्थता--यह दोष किसी पद का अपने प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध दोनों 
ही अर्थों के बोध में समर्थ रहने पर अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से होता है जैसे-- 
रागत सुत को जननी ने 
तव पय पान कराया । 
इस में पय पद का प्रयोग जल के अर्थ में किया गया है जो इसका अप्रसिद्ध अर्थ है । 
(१०) श्रवाचकता---इस दोष में पद विशेष का ऐसा अर्थ प्रयोग में आता है 
जिसके बोध में वह स्वाभाविक रूप से समर्थ नहों होता है । 
द पयोधर का वह खारा नीर। 
इसमें पयोधर मेघ ओर स्तन के रूप में न आकर समुद्र के अर्थ में आया है । 
...._ (११) क्लिष्टता--जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरत्त समभने में कठिनाई हो 
वहाँ क्लिष्टता दोष होता है । सूरदास के दृष्टिकट में कठिनाई से अर्थ निकलता हैं ! 


हे .. निम्नलिखित पंक्तियों में भी यही दोष है-- 





. १. श्यासनन्दन शास्त्री--'काध्य शास्त्र की रूपरेखा? | 
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. के साथ “बोला” पुल्लिग क्रिया है । 
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खगपति पतितिय पितु वक्षु जल समान तुब बेच । 
इसमें गंगा जल के समान तुम्हारे वचच यह अर्थ बड़ी कठिवाई से सिकलता हैं । 

(१२) विरुद्ध सतिकारिता--यह दोष किसी ऐसे पद के प्रयोग से होता है जिससे 
अभीष्ट अर्थ के साथ-साथ एक विरद्ध अर्थ भी निकलता है, यथा-आप बड़े कामी हैं 
में कामी पद का प्रयोग मेहतती और कर्मठ के साथ-साथ वासना के गुलाम होने का 
भी निकलता है। 

(१३) भ्रविमृष्ठ विधेयांशत्व--यह दोष समासादि के बन्धन या छत्दादि के 
आग्रह के कारण किसी पद के ऐसे प्रयोग से होता है, जिससे विधेयांश का वह प्रधान- 
तया निर्देशक न बत सके; यथा-- 

जो मिहनत करते हैं उनके 
लिए सफलता सदा अदृर ।--(अवन्तिका)' 

यहाँ छन्‍्दोबन्धन के कारण “दूर नहीं में नञ समास कर “अदूर' पद का 
प्रयोग किया गया है, जिससे विधेयांश की भ्ावात्मक तीक़ता ही समाप्त हो गयी है । 

(१४) निरथेकता--पाद पूतिव छन्‍्दोनिर्वाह के लिए भरे गये पदों के 
कारण यह दोष होता है। साकेत में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं :--- 

देव होकर तुम सदा मेरे रहो। 
और देवी ही मुझे रक्‍्खो अहो। (साकेत : गप्त जी) 
यहाँ पर “अहो” पद की कोई उपादेयता नहींहै । 

(१४) असमर्थता--पद अभिप्रेत अर्थ में हो, कोश व्याकरण से सम्मत हो, 
फिर भी उसमें बोध रम्यता न होने पर यह दोष आता है। निराला के कावब्यांश में 
द्रष्टव्य हैं । 
भारत के नभ्न का प्रभापुरय 
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे तमस्तूयं दिः मण्डल । 

द --[निराला रचित तुलसीदास से) 
इस काव्यांश में अंतिम शब्द एकदम बोधगम्य नहीं है । क्‍ 

द (१६) च्युत-संस्कृति--यह दोष तब होता है जब लिझज्ध वचन! कारक 
सर्वेताम, क्रिया पदादि की दुष्टि से अशुद्ध व असंस्कृत पदों का प्रयोग किया 
जाये । यथा-- क्‍ ह 

ह कम पम्रम वचन जब सीता धोला' 


इसमें .च्यूत संस्कृत या व्याकरण विरुद्ध दोष पाया जाता है क्योंकि सीता स्व्रीलिज्भ 





(१ ) बही 








सं ० ला आजा का ७७७७७ 8७४ हु ३५० 








१४४ : काव्यांग विवेचन 


(ख) पदांश दोष-- संपूर्ण पद की अपेक्षा उसके अंश विशेष में ही सीमित 
रहने वाला दोष इस संज्ञा से अभिदहित किया जाता है। पदांश दोष में श्र्‌ति कट्त्व, 
निहतार्थता, अवाचकत्व आदि भी सम्मिलित किए जाते हैं । 

श्र्‌ति कटुत्व में--सिद्धि हेतु स्वामी गये 


यह गौरव की बात (यशोधरा से) (सिद्धि में) 
निहताथेत्व में---आकर कुछ घुताइये । 
नीतिमत्ता दिखाइये । (मत्ता में उन्‍्मत्तता का बोध 


भी होता हैं ।) 
अवाचकता में--विजेय है असुर तब। 
प्रशमित है भीम रव । (जेय पदांश अवाचकता दोष 
से ग्रस्त है ।) 
इसी प्रकार अन्य दोषों को भी देखा जा सकता है जिनमें पदांश दोष व्याप्त 
रहते 


थि 


(ग) वाक्य-दोष---इस दोष में कोई दोषपूर्ण पद के वर्तमान रहने से अथवा 
दूषित पद के प्रयोग के कारण सभ्पूर्ण वाक्य पर प्रभाव पड़ता है। ये दो प्रकार के 
होते हैं, पदों में और वाक्यों में समान रूप में मिलने वाले दोष तथा केवल वाक्य 
में मिलने वाले दोष । पद दोषों में से च्युत संसक्ृति, असमथेता तथा निरथकता को 
छोड़कर शेष तेरह वाक्य-दोष के अन्तगंत आते हैं ।* 

निम्नलिखि वाक्य दोष केवल वाक्यों तक ही सीमित हैं ये संख्या में २२ 
हैं। प्रत्येक का वर्णन नीचे दिया जा रहा है--- 

(१) भतिकूल बर्णंता--जिस वाक्य में रसानुकूल वर्णों का नियोजन नहों होता 
है वहाँ यह दोष होता है । उदाहरण के लिए श्यृंगार रस के वर्णन के लिए “ढ वर्ण 
का प्रयोग प्रतिकूल माना जाता है, परन्तु बिहारी में यह बार-बार आया है। 

जे से--- भदकि चढ़ति उतरति अठा, नैंक न थाकति देह । 
भई रहति नद को बढ अठकी नागर नेह ॥ (बिहारी) 

(२) श्रधिकपदता--वाक्य में उद्देश्य सिद्धि में अनावश्यक पद के आने पर 
यह दोष आता है, जैसे-... 

है तिहारे शत्र्‌ को खड़ग लता अहिराज। (भिखारीदास : का० नि० 
इसमें खंड्ग से ही उद्देश्य सिद्धि होती है अन्य पद अनावश्यक है ।. द 

(३) न्यूनपदता---अपेक्षित वाचक पद का अभाव होने पर यह दोष आता है। 

जेसे-- यदि मुझे बाँधता चाहे मन 

पे पहले तो बाँध अच्नत गगन । (दिनकर : रश्मिरथी) 

इसमें मन के पहले “तुम्हारा” पद अपेक्षित था । 


१, बही 
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(४) कथितपदता--जब वाक्य में बिना किसी प्रयोजन के एकाध समातार्थी 
शब्द या पद आये तो यह दोष होता है जेंसे-- 

जिन हाथों तुम्हें बचाया 

उन हाथों कैसे मारू २ 

इसमें हाथों की आवृत्ति अनावश्यक है। 

(५) व्यर्थंपदता--वाक्य में केवल छन्द पूति के निमित्त खठकने वाले पदों के 
भरने से यह दोष होता है। गुप्त जी के साकेत में इसका उदाहरण इस प्रकार 
मिलता है-- द 

तींद के भी पर ल्‌ 
देख लो, लोचन कुमुद भोपने लगे ' 

प्रस्तुत उदाहरण में 'देख लो” पद व्यथे 

(६) हतवृत्तता--जहाँ प्र रसानुकुल छनन्‍्द विधान नहीं होता है वहाँ 
मात्राओं की गति ठीक न होने पर भी यह दोष होता है; जेसे--- 

सुन्दर श्याम सरोरह से छवि धाम विलोचन में घनश्याम हैं। इसमें छवि 
और धाम के बीच में यति ठीक नहीं है । 

(७) पतत्पकर्षता--यदि वाक्य में वर्णन की गई वस्तु का निरन्तर उत्कर्ष 
की अपेक्षा अपकर्ष होता जाय तो यह दोष होता है । उदाहरणाथे--- 

आप बड़े वीर हैं प्रतापी सूर अम्बर के 
चन्द्र हैं निशा के और दीप हैं भवन के | 

(८) विसंधि--विभिन्‍न पदों की व्याकरण सम्मत सन्धि करने पर यदि 
अश्लीलता, विलष्टता और कट्त्व का अनुभव होता है तो यह दोष होता है; जैसे-- 
मरु अंचल और तह आली से मवंचल और तर्वाली में यह दोष है । 

(६) श्रद्धान्तररेकपदता--यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी वर्ण्य का वाचक दूसरे 
वाक्य में प्रविष्ठ होकर बउता है तो यह दोष होता है। उदाहरण--- 

यह चन्द्र करों से पिला रहा है 
आज मधुरिमा मधु को। 
जग को, मत यों रूठों, पी लो, 
द शीतल ज्योत्स्ना उस विध्चु की | 
प्रस्तुत उदाहरण में जग को पद प्रथम वाक्य में ही होना चाहिए था । 
(१०) समाप्पुनराप्ता--किसी वाक्य के समाप्त हो जाने पर प्रयोजनहीन ही 
उसका विस्तार किया जाय तो यह दोष होता है। उदाहरण-- 
कौन हो तुम वसनन्‍त के दूत 
विरस पतमर में अति सुकुमार | 
इसमें अतिसुकुमार कहकर उसका विस्तार आवश्यक नहों था । 
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(११) अ्रन्नवस्मत सस्बधन्ता--जब वाक्य में वर्णित विभिन्‍त अर्थों में किसी 
कारण से उचित सम्बन्ध का अभाव दष्टिगत हो तो दोष होता है जेसे- 
प्रान प्रानपति बिन रहो, 
अब लो धिग ब्रज लोंग । ह (भिखारीदास : काव्य निर्णय) 
क्कार का स्वर ब्रजवासियों के प्राणों को न होकर ब्रजवासियों को 
हू] 
अक्रमता--जब वाक्य में पदों का नियोजन समुचित स्थान पर नहीं 
होता है। इसमें विभक्ति, चिन्ह, उपसर्ग, अव्यय आदि में भी 
कता है। ज॑से--- 
रघुताथ को अमल कमल को माल | 
थी जनु सबन की, हृदयावलि भूपाल ॥। (केशव : रामचन्द्रिका) 
पाल पद सवन के साथ मिलते पर भी उचित अर्थ देता है। 
) श्रमतपरार्थता--जब एक ही दाकक्‍्य में प्रकरण गत रस तथा उसके 
से की एक साथ अभिव्यंजना हो तो यह दोष आता है; जैसे--- 
राम कास सायक लगे बिकल भई अकुलाइ । 
क्यों न सदत पर-पुरुष को तुरत तारिका जाइ ॥ (भिखारीदास) 
यहाँ प्रकरणयत रस वीर है परन्तु उसके साथ' व्यंजित रस झांगार है । द 
(१४) श्रनभिहितवाच्यत्व-- जिस वाक्य में अनिवायंत: अपेक्षित उद्देश्य-विधेय 
भावादि-द्योतक वाचक पदों का अभाव हो, और उसके कथ्य का समुचित प्रभाव 
व्यंजित न हो पाता हो, वहाँ 'अननभिहितवाच्यब' दोष होता है । 
उदाहरण में भी द्रष्टव्य है--- 
चतुर पाठक इस कथा से लीजिए उपदेश । 
धती और दरिद्र में है नहीं अन्तर लेश ॥ (रामदहिन मिश्र : काव्यदर्पण) 
१५) भग्नप्रक्रतता--जहाँ वर्णन की जाने वाली वस्तुओं का क्रम आरम्भ से 
अन्त तक निभाया नहीं जाता वहाँ भग्न-प्रक्रम (प्रस्ताव) दोष होता है| जैसे-- 
यह वसन्‍त न खरी गरम, अरी न शीतंल वात । फ 
कह क्यों प्रगटे देखियत, पुलक, पसीज गात ॥ (बिहारी) 
. इसमें क्रम गलत हो गया है । पु 
क्‍ (१६) प्रसिद्धित्यागत्व--यदि वाक्य सें कवि समुदाय व॑ प्रयोग में प्रसिद्ध 
अर्थों तथा नियमों का पालन न किया जाय तो यह दोष होता है। उदाहरण के लिए 
मोर के साथ भूकना तथा स्थार के साथ ककना नहीं होता है । द ह 
क्‍ में अनुचित स्थान पर रख दिया 
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. जाता है वो यह दीष होता है; जैसे -- 
मेरे जीवन की एक प्यास कक 
होकर सिकता में एक बंद। (रामदहिन मिश्र : काव्य दर्पण) 
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इसमें बंद के पूर्व आये 'एक' को सिक्‍ता के पहले ही स्थान दिया जाना चाहिए था।.. 

(१८) अस्थान संमासता--जब वाक्य में समास योजवा हो अनुचित स्थान 
पर हो जाती है तो यह दोष होता है 

(१६) संकोशता--जिस वाक्य में पदों का विन्यात्त ऐसा किया गया हो कि 
अर्थोपलब्धि में व्यवधान पड़ता हो तो वहाँ यह दोष होता है । 
उदाहरण--- धरो प्रेम से राम को 

पूजों प्रतिदित ध्यान । (रामदहिन मिश्र : काव्य दशेन) 

इसमें कवि राम का ध्यान करके पूजने की बात करता है परन्तु पदों के अनुचित 


विन्यास के कारण अथ' की संकी्णता होती है। 


(२०) गशणितत्व--जब वाक्यों की योजना में एक वादयांश दूसरे में प्रविष्ट 
होता है तब गथितत्व दोष होता है। भिखारीद'स के काव्य निणय से एक उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 

साध संग और हरिभजन, विषतर यह संसारु। 
सकल भाँति दुख से भर॒यो, 6 अमृत फल चारु ॥ 
यह वास्तव में निम्न विन्यास से इस प्रकार दोय मृक्त किया जा सकता है; यथा--- 
सकल भाँति दुख से भरयों, विषतरह यह संसार । 
साधु संग औ हरि भजन, ह अमृतफल चार ॥ 

(२१) दुष्दान्वध--जब वाक्य में अन्वय दोष के कारण अभिप्रेत अर्थ की 

उपलब्धि में कठिनाई हो तो यह दोप होता है, जैसे रामदहिन सिश्र के इस काव्यांश 


में प्रस्तुत है-- 
थे दुग से भरते अग्निखण्ड 


लोहित थे ज्यों हिसा प्रचण्ड ! 
(२२) सुहावरादोंष--वाक्य रूप में मुहावरे कः गलत प्रयोग होने से यह 


दोष होता है; उदाहरण--- द पु 
भारी है जीवन ! भारी पग !! (पन्‍त : पल्‍लविनी ) 


भारी पग, गर्भवती होने के अर्थ में माता । 

(घ) अर्थदोष--बह वहाँ होता है जहाँ पदों के संयोजन में दोष नहीं होता है 
परन्तु अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति दोषपुर्ण होती है। पद दोष और वाक्य दोष 
शब्द दोष कहलाते हैं। ये अर्थ तत्व को भी प्रभावित करते हैं परन्तु इन्हें अर्थ दोष 
नहीं माना जाता । शब्द दोष दूर किये जा सकते हैं परन्तु अर्थ दोष को दूर करनें में 
व्यंजित करने वाले अर्थ के स्वरूप में परिवतेन करना"होता है। अथंदोब काव्य प्रकाश 


के अच्तगंत २३ माने गये हैँ। यथा--- 


अर्थोष्पुष्ट: कष्टों व्या तपुनरुत्तदुष्क्रमग्रास्या: ॥ 
सन्दिग्धो निहेंतु: प्रसिद्धिविद्याविरुद्धश्च । 
. अतवीक्ृत: सनियमानियम विशेषा विशेष परिवृत्ता: ॥ 
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साकाड क्षोड्पदयुक्त: सहचरभिन्‍्न: प्रकाशितविरुद्ध: । 
विध्यनुवादायुक्तत्यक्तपुन:  स्वीक्षतो5श्लील: ॥ 

(काव्य प्रकाश, पृ० ३०७ १/५५-५७) 
अर्थात्‌ (१) अपुष्टत्व, (२) ग्राम्यत्व, (३) दुष्क्रमता, (४) व्याहतत्व (५) अश्लीलता, 
(६) कष्टत्व, (७) अनवीकृतत्व, (5) निहेतुता, ( €) प्रकाशितविरुद्धता, 
(१०) संदिग्धता, (११) पुतरुक्तता, (१२) ख्यातिविरुद्धता, (१३) विद्याविरद्धता, 
(१४) साकाड क्षता, (१५) सहचर भिन्‍नता, (१६) अस्थानयग्रुक्तता, (१७) अनियम- 
परिवृत्तत्व, (१८) सनियमपरिवत्तत्व, (१६) अविशेषपरिवृत्तत्व, (२०) विशेष 
परिवृत्तत्व (२१) विध्ययुक्तता, (२२) अनुवादायुक्तता एवं (२३) त्यक्त-पुनः 
स्वीक्तत्व । 

इनमें से प्रमुख दोषों का वर्णन नीचे किया जा रहा है--- 
अनवीकृतत्व--जब अर्थ की योजना बिना किसी नवीनता या विलक्षण के साथ 
की जाय तब यह दोष होता है; जैसे--- 
कोटि कलशों पर प्रणीत विह॒ंग है । 
ठीक जैसे रूप बसे रंग है।॥ (मैथिली शरण गुप्त : साकेत) 
निहंतुता- जब बिना किसी हेतु का प्रतिपांदब किये कोई भी अर्थ की 
अभिव्यक्ति की जाती है तो यह दोष होता हैं। 
प्रकाशित विरद्धता---जब अर्थ की प्रतीति ऐसे ढंग से की जाती है कि कोई 
दूसरा विरुद्ध अर्थ भी प्रकाशित होने लगता है तो यह दोष होता है। प्रसाद की 
कामायनी से एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
सनु तिरखने लगे ज्यों ज्यों 
यामिनी का रूप । 
वह अनन्त प्रगाढ़ छाया 
फंलती अपरूप ॥ 
इसमें अपरूप शब्द बंगला के अपूर्व अर्थ में आया है। हिन्दी में वह विकृत हो 
जाता है । 
साकाइः क्षता--जहाँ सम्पूर्ण अर्थ अभिव्यक्ति के लिए अन्य वाचक पदों की 
आकांक्षा बनी रहती है वहाँ यह दोष होता है। कामायनी से एक उदाहरण 
प्रस्तुत है--- 
इधर रह गन्धृवों के देश 
पिता की हूं प्यारी संतान । (प्रसाद) 
इसमें वाचक पदों की आकांक्षा बनी रहती है । 
सहचर भिन्‍नत्व--जब सजातीय और विजातीय कई वस्तुयें या अर्थों का 
अभिकथन एक साथ किया जाय तो यह दोष होता है । जैसे-- 
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बैद को बेद, शुती को सुती, ठग को ठग मूक को मन भावे 
काग को काग, मराल मराल को काँध गधा को गधा खुजलाबव । 
कवि कृष्ण कहें बुध को बुध त्यों, अरू रागी को रागी मिले सुर गाव 
ज्ञानी सों ज्ञानी करे चरचा, लवरा के ढ़िगौ लव॒रा सुद्ध पावे ॥ 
(कृष्णकवि) 
इसमें औचित्य पर विचार किये बिता विभिन्‍न प्रकति के व्यक्तियों को एक 
जीथ रख दिया गया है । 


अ्नियसपरिवृत्तत्व--जब अतियमित रूप में वणित की जाने वाली वस्तु का 
वर्णन नियमित रूप में कर दिया जाता है तब यह दोष उत्पन्न होता है, जैसे यह 
कहा जाय कि हे राजा तुम्हारे मुख में सरस्वती रहती है और तम्हारे अधर शोण हैं 
तो यदि अधरों को शोण-सा नहीं बताया जाता है तो नियमविरुद्धता आती है। 
सनियमपरि वृत्तत्व - इसमें नियमित रूप से वर्णित वस्तु के अर्थ को अनियमित 
रूप में वणित करने पर यह दोष होता है। यह अनिमय परिवृत्तत्व का उल्दा है । 
.... अ्रविशेषपरिश्रवृत्तत्व--इसमें सामान्य रूप से वर्णनीय वस्तु का विशेष रूप से 
वर्णन किया जाय तब यह दोष होता है। जैसे-- 
सागर ! क्‍यों भीम तरंग-करों से अपने, 
आश्वित मणियों का करते संतत ताड़न ? 
क्या कौसस्‍्तुभ मणि ने नहीं बनाया याचक 
हरि को भी, करने को निज उर पर धारण १ (समदर्शी) 
यहाँ पर उपालम्भ रूप में दिये गये अर्थ का विस्तार सामान्य रूप से ही होता चाहिए 
था न कि मणि विशेष कौस्तुभ को सीधे सामने लाकर के । 
विशेषपरि वृत्तत्व --जब विशेष रूप से वर्णनीय वस्तु का वर्णन सामान्य रूप से 
कर दिया जाय तो यह दोष होता है । 
विध्ययुक्तता -जब अविधेय अर्थ का विधेय रूप में कथन किया जाय तो 
यह दोष होता है। भट्ट नारायण के वेणीसंहार से एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
भीषण संग्राम मचाऊगा मैं रण में 
हरि-पाण्डव को जन देख नहीं पायेंगे । 
वन्‍्दी जन की स्तुतियों से प्रात जगे तुम 
लखना-रण की सब कथा शेष पाएँगे ॥॥ 
यहाँ पर अन्तिम दो पंक्तियों में अविधेय अर्थ का विधेयगत वर्णन कर देने से कवि का 
उद्ृश्य असिद्ध हो गया है । क्‍ न 
अनुवादायुक्तता--ज हाँ विधेय अर्थ के प्रतिकूल अनुवाद्य वा उद्द श्य का कथन 
किया जाय, वहाँ अनुवादायुक्ता दोष होता है; यथा--- 
हे . रे केशव कर आमरण, मोदकरन, श्री धाम । 
कमल बिजोगी-जिउ-हरन, कहाँ प्रिया अभिरास ॥ (भिखारीदास : काव्यनिर्णय) 











इसमें कमल से वियोगी अपनी श्राणप्रिया का खोज करना चाहता है परन्तु वह उसे 


दर बट उ 
वियोगियों के प्राण को हरने वाला भी कहता है इसलिए यह विधेय अर्थ के प्रतिकः 
उह श्य कथन माना जायगा । द 


उ_ के अन्तर्गत पददोष और वाक्यदोष भी आ जाते हैं 
| से है। ये रसदोष अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं और 
प्राय: प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं | 
(ड) रसदोष--सह॒दयों के रसास्वादन में अपकर्ष, विरोध, विलस्ब, व्याघात 
रसदे प्रकाश में १३ प्रकार 


पब् 


उत्पन्न करने वाले तत्व 
सदोष माने हैं-.- 
व्याभिचारि-रस-स्थायिभावानां स्वशब्द वाच्यता | 
कृष्टकल्पनया व्यक्तिरनृभावविभावयों: 
प्रतिकलाविभावादियग्रहों दीप्ति पुन: पुनः | 
अकाण्ड प्रथनच्छेदों अंग्रस्याप्यतिविस्तृति: ॥ 
अंभिनोड्ननुसन्धानं प्रकृतीनां विपयेय: । 
अनंगस्थाभिधानल्च रसे दोषाः स्यथुरीदुशा: ॥। 
(काव्य प्र काश, उ० ७-६०-६२) 
(१) रस स्थायीभाव व्यभिचारि भावों की स्व शब्द वाच्यता--जहाँ इन सब 
की पुष्टि सम्बन्धित भावों की बर्णना से न होकर उनके शब्दश: कथन से किया 
जाय वहाँ यह दोष होता है। यथा--- 
(अ) 'माषे लषन कुटिल भई भोंहें, रदपट फरकत नैन रिसौहें में रिसौहें' 
कहुकर क्रोध स्थायी को स्पष्ट सूचित कर दिया गया है । ऐसे ही, 
मुख सुखाहि लोचन स्रवहि सोक न हृदय समाइ । 
मनहूँ करुनरस, कटकई उतरी अवध बजाई । 
में 'शोक' स्थायी और 'करुण' रस का नाम लेकर उनका वर्णन किया गया हैं । 


(२) विभावानभाव की कष्ट साध्य कल्पना--जहाँ विभाव-अनुभावों की 
कल्पना में कठिनाई हो वहाँ यह दोष होता है । यथा--- 


यह अवसर निज कामना 
क्यों न पूर्ण कर लेते। 
ये दिन आयेंगे नहीं, 
सब होयेंगे रीते । 


इन पक्षियों में यह पता नहीं चलता कि आलम्बन-आश्रय शान्त या छ्गार में से 
किसका है क्‍ ह 


द (३) प्रकृत रस विरोधीविभावानभावों की वर्गना--जब मुख्य रस के प्रतिकूल 
.. या विरोधी रस के विभावानुभावों की वर्णना की जाय तो यह दोष होता है। श्वृंगार 
के बीच शान्‍्त का एक वर्णन इस प्रकार है-- 


] 


का 
प्र्या 
८ 


3) *|॥| 
श्प॑द 


५ ७४७॥७॥/७७एथ/ आज मनन नक न मिलिशिलिलिदिली 
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बैठी गुरुजन बीच सुनि बालम दंसी चारु । 
सकल छोड़ि बन जाऊ यह तिय हिय करत विचार ॥ 

(8) अंगभृत रस की पुन: पुनः दीप्ति--इसमें रस का वह दोष जाता है जो 
अभीष्ट वर्णन से अतिरिक्त रूप में बार-बार किया जाता है। कुमार सम्भव में 
महाकवि कालीदास ने करुण रस का बार-बार दीपन किया हैं 

(५) अनवसर में रस वर्राना--रस वर्णना का अवसर न रहने पर भी यदि 
उसका वर्जन किया जाय तो यह दोष होता है। जैसे करुण रस के मध्य झूंगार का 
वर्णव इस उदाहरण में आया है द 

पजि सियार सर पे बढ़ी 

दारे लिपट सुबेस । 
मनो जीति भवलोक सब 
चली जितन दिधि देख ॥ (भिखारीदास : काव्य निर्णय) 

(६) अनवश्चर में रस विच्छेद--जब रस विशेष का परिपाक हो रहा हो और 
उसे सम्पुर्णता पर पहुँचाये बिना उसका विच्छेद कर दिया जाय तो यह दोष होता है। 

राम आगमन सुति क्यों 
राम बन्धु सों बात। 
कंकन मोहि छोड़ाइबे 

उतत जाहु तुम तात ॥ 

यह उदाहरण वीर रस का परिपाक करते वाला था परन्तु बीच में ही वीर रस का 
विच्छेद हो जाता है । 

(७) अप्रधान का श्रतिविस्तृत वर्णन--महाकवि भारवि के किरातार्जनीयम्‌ 
नामक वीररस के सहाकाव्य में अप्सराओों की विलास क्रीडा का विस्तार से वर्णन 
किया गया है । यह शूंगार रस से सिक्‍त है इसलिए यहाँ पर यह दोष बन गया है । 

(5) प्रधातव का विस्मरण --जहाँ पर प्रधान रूप से अवस्थित रस या नायिका 
आदि का अवान्तर विषयों के वर्णन क्रम में विस्मरण कर दिया जाय तो यह दोष 
होता है । 

(६) प्रकृति विपर्यय या अनोचित्य--जहाँ पर देश, काल, पात्र आदि के प्रकृत 
रूप, गुण क्रिया से अम्नम्मत वस्तु या तथ्य की वर्णना की जाय वहाँ यह दोष होता 
है; जये--- 

मैं हु मानव--पंखों के बल. 

उड़ता हूं मैं अम्बर में 
(१०) रस के अनुपकारक की वर्णना--जहाँ*रस के अनुपकारक तत्वों की वर्णना 


... की जाय वहाँ यह दोष होता है जैेसे---हास्य का वर्णन करुणा में या करुणा में वीर का 


वर्णन होता । ऐसा करने से प्रतिपाद्य रस वर्णना प्रभावशाली नहीं होती है। ऐसा 
विरले ही होता है कि इस विरोध का परिहार हो। परन्तु नीचे के उदाहरण में 











१५२ : काव्यांग विवेचन 


इसकी चेष्टा की गयी है। आचाये रामदहिन मिश्र ने रति, वीभत्स के मिश्रित रूप 
को परिहार के साथ प्रस्तुत किया है--- 

क्रम नरिंद देव कोप करि बेरिन तें 

सहदल की सेना समसेरन ते मानी है । 

भनत 'कविद' भाँति-भाँति दे असीसन को 

ईसन के सीस प॑ जमात दरसातनी है। 

वहाँ एक योगिनी सुभट खोपरी को लिये 

सोनित पिवत ताकी उपमा बखाती है । 

प्याली ले चीनी की छकी जोवन दरंग मानों 

रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है। 











साहित्य के अन्य मैदोपभेद्‌ 


दसम्‌ अध्याय 





काव्य श्रव्य और दुश्य दोनों माना गया है। श्रव्य के अन्तर्गत पद्चय के प्रमख 
प्षेदों की चर्चा प्रथम अध्याय में हो चुकी है। गद्य के भेद एवं दृश्य काव्य के प्रकारों 
की विवेचना यहाँ की जा रही हैं। दृश्य काव्य प्राचीनकाल से ही पूर्वी और पश्चिमी 
दोनों क्षेत्रों में विशेष प्रचलित रहा है। एक दीघे परम्परा होने के कारण दृश्यकाव्य में 

विधा विकास भी हुआ है। दृश्य काव्य में प्रदर्शन का तत्व अत्यधिक महत्वयर्ण है 

और इसी से वह श्रव्यकाब्य से कहीं अधिक जनप्रिय है। प्रदर्शन अभिनय 
दूसरा रूप है। अभिनय को आचाये विश्वताथ ते चार प्रकार का माना है--आंशिक, 
वाचिक, आहाय्ये और सात्त्विक | अभितय की ये चारों अवस्थाएँ प्राप्त होने पर 
नाटक की परिणति होती है। श्रांगिक--अंगों की क्रियाओं, भगिमाओं और सुद्राओं 
में सीमित होता है। वाचिक--वाणी, उक्तियों के छन्‍्द, स्वर और शैली के अनुकरण 
में निहित रहता है । आहार्य्य में पात्रों की वेशभूषा और अनुकाय की प्रकृति सम्बन्धी 
चेष्टाओं का अनुकरण होता है, और सात्विक में स्तम्भ, विवर्णता, स्वेद, रोमांच आदि 
का उद्रेक होता है । इस प्रकार चारों अभिनयों अथवा अनुकरणों की नाटक में अपेक्षा 
होती है । 

संस्कृत में दृश्य काव्य के दो भंद मिलते हैं (१) रूपक और (२) उपरूपक । 
हपकों में रस-की प्रधानता रहती है और उपरूपक में नृत्य, नृत्त आदि की । (अभिनय 
रहित नाच नृत्त होता है) और आंगिक अभिनय जहाँ प्रधान होता है वह नृत्य 
कहलाता है । 

रूपक--इसके दस भेद माने गये हैं--वाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, 
व्यायोग, समवकार, डिम, वीथी, अंक, ईहामृग *। क्‍ द 

उपलछ्पयक--के नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, संदठक, नाटयरासक, प्रस्थान, 
उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मत्लिका, 
प्रकरणी, हल्लीस तथा भाणिका आदि अन्य दश भद हैूं१ 

हिन्दी साहित्य में आधुनिक युग में नाटक और एकांकी का विशेष प्रचलन 
हुआ है अत: हम नाटक और एकांकी के तत्वों, भेदों आदि पर ही संक्षेप में विचार 
 करेंगे। 
. नाटक-यह 'रूपकः का सबसे महत्वपूर्ण भद है। इसमें नादुयशास्त्र के 
४88 द 











नादक ख्यातवृत्त स्थात्‌ पंच सन्धि समन्वितम । 
विलाउधर्माद गुणवद युकत नाता विशतिश्चि: ॥|३०४॥ 
सुख-दुख समुद्भृति नानारत निरन्तरम्‌ | 
पंचाधिकादश परास्त ब्रांका: परिकीतिता 
प्रख्यात वंशों शजषि धीरोदात्त: प्रतापदान । 
दिव्योध्थ दिव्या दिव्यो वा गुणवान्नायकों मत:।॥३०६॥। 
एक एवं भवेदंगी शख्ूंगारों वीर एव वा। 
अंग मन्ये रसा: सर्वे कार्यो निर्वेहणोडद भू तः ॥॥३०७॥; 
चत्वार: पंच वा मुख्या: कार्य व्याप्त पृरुषाः । 
ग्रेपुच्छाग्रसमागच्तु. बच्चन तस्य कीतेवाम ॥३०५८॥ 
प्रत्यक्ष नेतृचरितों रसभाव. समुज्ज्वलः । 
भवेद गृढ़ शब्दाथे; क्षुद्र चूर्णक संयुतः ॥३०६९॥। 
दूराह्यान॑ वधो युद्ध राज्यदेशादि विप्लवं: । 
विवाहो भोजन शापोत्सगों मृत्युरत॑ तथा ॥३१३॥ 
दन्तच्छेयम्‌ नखच्छेद्रमन्यद -्वीड़ा करञूच यत्‌। 
शयनाधर. पानादि नगराद्य वरोधनम्‌ ॥३१४॥ 
सस्‍्तानानुलेपते... चेभिवंजितोनाइति विस्तरः । 
देवी परिजनादी नाम मात्य वणिजामपि ॥३१५॥। 
प्रत्यक्ष. चित्र. चरितर्यक्ती भावषरसोडझूब:। 
अच्त निष्कान्त निश्चिल पात्रोडक इति कीतित: ॥३१६॥ 
अर्थात नाटक में श्रयुक्त कथावस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा किसी अन्य 
प्रकार से प्रसिद्ध होनी चाहिए। उसमें पाँचों संधियों का नियोजन हो और ५ से १० 
अंकों में उसका विस्तार हो । नायक प्रख्यात, कुलीनवंशी हो, चाहे वह राजषि हो 
अथवा प्रतापी या धीरोदात्त या दिव्य अथवा दविव्यादिव्य वह कोई भी व्यक्ति हो 
सकता है। कथावस्तु का संगठन गोपुच्छ की भाँति होना चाहिए अर्थात्‌ प्रारम्भ में 
अंक बडे और अन्त की ओर छोटे होते जायें । अनेक ऐसी बातें हैं जिनका अभिनय 
>ही निषिद्ध माता गया है जैसे कि सूच्य विषयों में लम्बी यात्रा, मृत्यु, वध, युद्ध, देश 
का किप्लव, नगर का घेरा डालता, भोजन, शयन, स्नान, अचुलेपन, चुम्बन, वस्त्र- 
धारण | मृत्यु की सूचता देने की अनुमति है पर वह भी विस्तार से नहों । 
भारतीय नाटकों का उद्देश्य धर्म अर्थ काम की प्राप्ति है इसलिए जीवन के 
. आदर्शों को अभिव्यक्त करने का उपक्रम होना चाहिए। नायक और नायिका को 
 बत्तियों के सन्दर्भा में भी भरत ने निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार भाषा प्रयोग में भी 
 यात्रों के स्तर के अनुसार अपेक्षित भाषाओं की सूची प्रस्तुत की यई। नाठक के 
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रम्प से लेकर अन्त तक का ऐसा आदर्श विधान अन्यत्र दर्लंभ है। रस सिद्धान्त 

वादयश्मास्त्र का चिरऋणी रहेगा क्योंकि भरत मुनि रस को नाटक के माध्यम से 
बिवेचित किया था। इस प्रकार नाटक की भारतीय परम्परा अत्यन्त समृद्ध हैं । 
कालिदास कृत अभिन्ञान शाकुच्तल” नाटक का सर्वोत्तम उदाहरण है। 

(२) प्रकरण--जिसमें केथावस्तु एवं कल्पित एवं लौकिक हो और अंगी- 
रत के छप में खाुंगार रस आवे तो प्रकरण होता है। इस रूपक भेद में नायक 
7२, प्रशाव्त और अर्थ, धर्म, काम में निरत होता हैं, वह कहीं ब्राह्मण, कहीं बणिक 
प्रपात्य होता है। इसके साथ में नायिका या तो कुलीन कन्या होती है अथवा 
वे प रूपक भेद की अन्य बातों में ताठक के समान विशेषताएँ होती हैं। 
संस्कृत ताठकों में मालती-माधव, मुच्छकटिकर, पृष्प-भूषित आदि को इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण माना जाता 

(३) भाण--.ध्रर्तों और दुष्टों के चरित्र को इस रूपक भेंद में उद्घादित 
कया जाता है। कथानक कल्पित एवं हास्य रस प्रधान होता है। नायक स्वानुधूति 
से अथवा परानुभूति की बातें आकाश को देखकर कहता है और उत्तर भी देता 
जाता है। भाण में एक ही अंक होता है। मुख्य उदाहरण में 'लीला-मधुकर' का नाम 
लिया जाता है । 

(४) व्योग्यग --प्रख्यात कथावस्तु को धारण करने वाले इस रूपक भेद में 
स्त्रियाँ या तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं अथवा उनकी संख्या कम होती है। इसमें नायक 

बीरोदात्त होता है तथा कैशिकी वृत्ति को वजित माना गया है। एक ही दिन की 
कथा को व्यायोग रचयिता वीर रस की अभिव्यक्ति के साथ एक अंक में समाप्त 
ऋरता है। भास का 'मध्यम-व्यायोग' इसका उत्तम उदाहरण है । 

(५) समवकार---तीन अंकों में प्रख्यात कथा का निर्वाह करने वाला यह 
रूयक भेद वीर रस प्रधान होता है। इसका नायक धीरोदात्त होता है। नायकों की 
संख्या कभी-कभी १२ तक होती है । इसमें केशिकी वृत्ति वजित है । कथा का विस्तार 

३६ घड़ी तक का होता है। अनेक नायकों के होते के कारण प्रत्येक की क्रिया ओर 
फल अलग होते हैं । इसमें बिन्दु और श्रवेशक नहीं होते | उत्तम उदाहरण के रूप 
में 'समुन्द्र मंथत” का नाम लिया जा सकता है। द 

(६) डिम--पौराणिक कथा और रौद्र रस प्रधानता में होने के कारण डिस 
में देव, गच्धर्व और यक्षादि से मिलकर १६ नायक तक होते हैं। कथावस्तु चार 
अंकों में विभाजित रहती है! इसमें बिष्कंभ और प्रवेशक्र नहीं होते हैं। इसमें केशिकों 
वत्ति और हास्य, शान्त और झूंगार रसादि वॉजित होते हैं । इसका अन्यतम उदाहरण 
भरतमुनि' रचित त्रिपुरदाह' है । द कम 

ः ईहामग--इस रूपक भेद में प्रद्यात और कल्पित दोनों वृत्तों का मिश्रण 
होता है। कथा चार अंकों में विभक्त होती है। नायक और खलनायक धीरोड्धत नर 
या देव होते हैं । मृग की भाँति अलभ्य कामिनी की इच्छा का विषय होता हैं और 
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श्वृंगार रस की प्रधानता होती है । नायक और खल नायक युद्धोद्ध,त होते हैं पर युद्ध 
हो नहीं पाता है। खल नायक का वध भी नहीं हो पाता ओर नायक को नायिका की 
नहीं मिलती है तथा वह मरने से बच जाता हैं। आधुनिक साहित्य में इसका प्रयोग 
प्रायः नहीं है । 

अंक -- इसमें प्रख्यात कथा को कवि कल्पना द्वारा विस्तार देता है। नायक 
साधारण पुरुष होता है। करुण रस को प्रधानता होने के कारण इसमें स्त्रियों के शोक 
का वर्णन विपुलता से मिलता है। अंक में एक प्रकार का वाक युद्ध होता है 
अनेक निवंद वचनों का प्रयोग होता है। भारती व॒त्ति की प्रधानता इसकी 
विशेषता है । रण के रूप में 'शर्मिष्ठा-ययात्ति' के लिए प्रस्तुत किया है । 
इसकी परम्परा प्राचीन साहित्य तक ही रही है । 

वीथी--प्रह भाण से मिलता-जुलता होता हैं। कल्पित कथा में उत्तम, 
मध्यम या अधम में से एक नायक होता है। छूंगार रस, विनोद और अलौकिक 
तथ्यों से पूर्ण यह झूपक-भेद एक ही अंक का होता है। आकाश भाषित की तरह के 
प्रयोग एवं मुख और नि्वेहण संधियाँ सभी अर्थ प्रकृतियों के साथ आती हैं। इसका 
प्रयोग संस्कृत साहित्य में मिलता है । 

प्रहलत --हास्य रस प्रधाव यह रूपक भेद कल्पित कथा से युक्त होता है। 
इसमें निन्‍दनीय लोगों की प्रधानता रहती है। तपस्वी, सन्‍यासी आदि को नायक 
बनाया जाता है और किसी न किसी उपदेश को अंत में प्रेषित किया जाता है। 

सन का प्रचलन आधुनिक युग में भी रहा है। 

रूपक के भारतीय भेदों की चर्चा के उपरान्त आधुनिक युग में उसके बहुचाचित 
भेद नाठक के तत्वों और उसके पाश्चात्य रूप पर विचार करना इसलिए आवश्यक 
है क्योंकि आधुनिक नाठक में पाश्चात्य नाटक के प्रभाव स्पष्ट लक्षित होते हैं । 
साथ ही, इसमें भारतीय नाट्य परम्परा की तुलता में पाश्चात्य नाटय परम्परा का 
आभास भी मिल जायगा । 


पाश्चातत्य नाटक 

पश्चिमी नाटक के सम्बन्ध में अरस्त ने अपने ग्रन्थ 'काव्यशास्त्र में नहृत्व 
पूर्ण बातें प्रस्तुत की थी। नाटक का अंग्रेजी पर्याय 'ड्रामा' है। ड्रामा के साथ दो 
और शब्दों की चर्चा की जाती है--थियेटर और आऑडिएन्स । इन तीनों शब्दों में 
पर्याप्त अन्तर है। ड्रामा 'कृत' थियेटर प्रेक्षागह' और आऑडिएन्स 'प्रेंक्षक वृन्द को _ 
प्रस्तुत करते हैं। यूतनान में ड्रामा वग्रस्क्रों की शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए माता 
जाता था, इसमें मावव की मूक अनुकृतियों से लेकर धामिक और दाशेनिक विचार 
प्रधात नाट्य रचनायें आती थीं। आधुनिक युग में पश्चिम में भी नाटक सम्बन्धी 
परिभाषा में बड़ी स्पष्ठता बरती गई है । आज के नाटक पाठ्य और अभिनेय दोनों 
हैं। उनमें बुद्धि की प्रधानता है। हर 
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अरस्तु ने नाटक के दोनों प्रकारों (सुखान्त और दु.खान्त) की व्याख्या की 
है । नाटकों के उत्थान में उसने यूनान की परम्परागत नादय व्यवस्था में धामिक 
क॒त्यों के बीच होने वाले सहगानों का उल्लेख करके, एक ऐतिहासिक सन्दर्भ प्रस्तुत 
क्रिया और मनोवैज्ञानिक विवेचन के माध्यम से नाटकीय संवेगों की व्याख्या की । 
अस्त का प्रमुख विचार यह है कि सृष्टि के अन्य जीवों से मनुष्य इसलिये श्रेष्ठ हैं 
क्ोंकि वह स्वाभाविक रूप में अनुकरण कर सकता है। ड्रामा का अर्थ 'कृत' इसी 
अनृकरण में ही चरितार्थ होता है। धारमिक कृत्यों को भी इसी अर्थ में नाटक का पूल 
ब्ोत माना जाता है । 

यूरोपीय नाट्य साहित्य पर विचारते समय हमारा ध्यात बरबस यूनान के 
उन ग्राम्य समारोहों पर जाता है जो एटिका प्रदेश में विशिष्ट अवसरों पर प्रकृति 
देवता डायनिसस के सम्मान में होते थे । इन समारोहों का प्रचलन वेक्‍्सस नामक मद्य 
देवता की पूजा से हुआ था। इनमें भाग लेने वाले लोग अपना आधा शरीर अजा चर्म 
से ढक लेते थे ओर वेदी के चारों ओर नाचते गाते हुए अजागीत के माध्यम से देवता 
की स्तुति करते थे । कुछ समय के बाद एटिका निवासी थेस्पिस ने गीतों के मध्य 
संवाद, कथा, व्यंग्यानुकरण आदि का समावेश किया और एक अभिनेता के माध्यम 
से गायन और वार्तालाप के द्वारा इन्हें प्रस्तुत किया । इसी के उपरान्त रंगशाला 
आदि का विधान हुआ । नाठकों के अनेक प्रकार वैसे ही विकसित हुए जेसे कि 
भारत में । 

पश्चिम में दो प्रकार के नाटकों की प्रधानता रही (१) ड्रैजिक (दुखान्त , 
विपादिका) और (२) कॉमिक (सुखान्त, प्रमोदिका) । इन दोतों संज्ञाओं से स्पष्ट है 
कि ट्रंजेडी अर्थात्‌ त्रासदी का अन्त दुखद होता है और कामेडी अर्थात्‌ कामदी का 
सुखद | ६०० ई० पुृ० से मध्यकाल तक नाठक का विविध प्रकार से विकास हुआ । 
मनोरंजन के साथ-साथ जीवन की गम्भीर समस्याओं पर भी विचार किया जाने 
लगा । मध्यकालीन इंग्लैण्ड में इसीकारण नाटकों की विविधता दृष्टिगत होती है जैसे 
अलौकिक नाटक (मिरेकिल नाटक), रहस्यात्मक नाटक (मिस्टरीज), भावावेश प्रधान 
नाटक (पैशन प्लेज), नैतिक नाटक (मॉरेलिटीज)। इस नादूय शैलियों के मिश्चित 
रूप भी मिले जिनसे आधुनिक नाठक की रूपरेखा बनी । इनमें संगीत-ताट्य दुखास्त 
और प्रहसन (सुखान्त) का श्रेष्ठ मिश्वित रूप है। संगीत नाटक की कल्पना रिश्यूविनी 
नामक व्यक्ति ने की थी। प्रहसन या सुखान्त (कामदी) के अनेक रूप अठारहवीं 
शताब्दी में सामने आए--शिष्टाचार, विषयक (कॉमेडी ऑफ मैनर्स) भड़ेती (फास), 
नकल (मास्क), स्वाँग (बर्लेस्क), हास्य प्रधान नृत्य भीत-ताट्य (वादेविले), सूक 
.. अभिनय (पेण्टमाइस), नृत्याभिनय (वॉले) और संगीत-नाट्य (मेलोड़ामा) से संगीत 
.. नृत्यमय वाठक (म्यूजिक ऑपेरा) आदि।.. हे पड आम अल 
..... पृश्टिचम में एकांकी का उद्भव बहुत पहले हो चुका था परन्तु अठारहवों 
शताब्दी में वह अधिक प्रसिद्ध हुआ और इसी समय उसमें पद्म की अपेक्षा गद्य का 





द 
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१४८: काव्यांग विवेचन 


प्रयोग हुआ | कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम में नादय साहित्य पर 
व्यवस्थित विचार देने वाला अरस्त ही है । 
नाटक के तत्व एवं भेद 

पूर्व और पश्चिम में नाटक के तत्वों में पर्याप्त समानता होते हुए भी एक 
विशिष्ट अन्तर भी है अत: दोनों दष्टिकोणों को पृथक समझने से नाटक की समग्र 
का दर्शन होगा । 

भारतीय--पूर्व में नाटक को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है और 
चारों बेदों के एक एक तत्व लेकर उसकी संयोजना की गई है । भरत मत्ति के कथना- 
नुसा र--- 

“जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्‌, सामभ्यों गीत मेव च , 

यजुर्वेदाभिनयान्‌ रसानाथवर्णादपि ॥॥” 
इस बेद को वे सभी व्यक्ति पढ़ और आनन्द ले सकते हैं जिन्हें वंदों को पढ़ते का 
अधिकार नहीं है ।) भरतमनि के उपरान्त दशरूपककार ने “वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक:' 
कहकर नाठक के प्रमुख तीन तत्व माने हैं। इन्हीं तत्वों को बाद में विस्तार से 
विवेचित किया गया है । 

१, वस्तु--विद्वानों ने वस्तु के अधिकारी, इतिवृत्त, संवाद ओर अभिनव 
गी दृष्टि से अनेक उपभोद किए हैं। प्रमुख का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है। कथावस्तु की 
ष्टि से वस्तु को प्रख्यात, कल्पित अथवा इन दोनों के मिश्चित रूप में माना जाता है।. 

हाँ तक अधिकारी अर्थात्‌ नायक की बात आती है वस्तु के मुख्य अथवा आधिकारिक 


और गौण अथवा प्रासंगिक दो भद सामने आते हैं। नायक अथवा अधिकारी वही 


ह 


व्यक्ति कहलाता है जो फल को भोगने वाला होता है इसीलिए उससे संबद्ध कथा 


मुख्य या आधिकारिक होती है । शेष को प्रासंगिक कहा जा सकता है। बड़ी कथा की 
दूसरी संज्ञा पताका और छोटी की प्रकरी है। नाट्यशास्त्र में पपताका' और प्रकरी 
जब्द विशेष प्रचलित हैं। कथा का मुख्य “कार्य” 'फल' की प्राप्ति कराना होता है। 

अंत: कार्य की अवस्थाओं पर भी भारतीय नाठयशास्त्र में विचार किया है। ये कार्या- 
वस्थायें-- आरम्भ, यत्त अथवा प्रयत्त, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम हैं। इनमें 
जेसा कि नाम से स्पष्ट है, आरम्भ में कार्य की प्रारम्भिक अवस्था, यत्न में प्रय:-न- 
शीलता, प्राप्त्याशा में फल प्राप्ति की आशा; पर सन्देह का वातावरण रहना, 
नियतात्ति में निश्चित प्राप्ति की स्थिति होता और फलागम में सम्पूर्ण फल की प्राप्ति 


आदि आते हैं। कथा के साथ अर्थ प्रकतियों--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और काये- 
तथा पंच संधियों--मुख, प्रतिमुख, गर्भो, विमर्श और निर्वेहण आदि का विशेष 


समायोजन भारतीय नाटक में माना गया है । 


अअनीनननगननानयतीन 


. १. न बेंद व्यवहारोध्य सश्चांब्य: शूद्र जातिषु, 
तस्मात्‌ सुजापर' बेद पंचम सर्ववाणिकस्‌ | 
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अन्नितय की दृष्टि से कथा को दो प्रक्तारों में प्रस्तुत किया जाता है--सूच्य और 
बाच्य | वाच्य की अपेक्षा सूच्य का विधान उन महत्वपूर्ण क्षणों के लिए होता है जहाँ 
कथा धारा खण्डित होने लगती है अर्थात्‌ सच्य-कथा नाटक के उद्देश्य से सीध संबद्ध 
ते होकर केवल मुख्य कथा की अखडता कायम रखने का कार्य करती है। 'सूच्य' का 
दूसरा नाम अर्थोपक्षेपक है। ये पाँच प्रकार के होते हैं-- ह 
विष्कंभक-- जिसमें भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना विष्कृंभक 
देता है । 
प्रवेशक--विष्कृंभक के समान होता है परन्तु सूचना देने का कार्य नीच पात्र 
के द्वारा होता है । 
चलिका--नेपथ्य से किसी घटना की सचना देने को कहते हैं । 
अंकावतार--अंक के अन्त में आगामी अंक में घटित घटता की सूचना देने 


अंकमुख--पिछले अंक में जिस पांत्र ने आगामी अंक की सूचना दी थी, यदि 
वह अगले अंक में रंगमंच पर कार्य करता है तब होता है । 
पात्रों के संवाद तीन प्रकार के होते हैं--अश्राव्य जैसे स्वगत, नियतश्राव्य जैसे 
कुछ के द्वारा ही सुना जाना और सरंश्वाव्प जूसे सबके द्वारा सुना जाता। पात्र के 
प्रवेश के अनसार उनके नाम निर्धारित करिए गए हैं। जो पात्र ताटक के प्रारम्भ स 
आते हैं उन्हें सत्रधार, वटी, स्थापक आदि की संज्ञा दी जाती है। निविध्न नाटक 
समाप्ति के लिए तान्‍दी पाठ की योजना ऋतु के अनुसार गान होता और वार्तालाप 
के उपरान्त मूल कथा को प्रारम्भ करने का विधान महत्वपूण हैं। इसा शअ्रकार कथा 
में कतिपय वर्जनाओं पर भी ध्यान देता अतनिवाये है। मंच की वर्जनाएं ये हैं--- 
शयन, चम्बन, समान, यद्ध, वध, राज्य विप्लव, देश विप्लव, विवाह, भोजन, भलोत्सग, 
मृत्यु, रति, दन्‍्तच्छेद, नखच्छेद आदि । 
भारतीय नाटक में कथांवस्त के अच्तगंत बड़ा कठोर विधान था। शन: शने 
हारिक स्तर पर इन मान्यताओं में अन्तर आया है। आधुनिक युग में वर्ध आदि 
के दृश्य नाठकों में प्रस्तुत किए जाते हैं । द क्‍ 
२. नेता--भारतीय आवचार्यों की दृष्टि में वाटक का दूसरा महत्वपूण त्ख 
नेता है। नेता तथा अच्य पात्रों की सहायता से कथावस्तु का विकास दीता हैं। नाटक 
के उद्देश्य की पूति के लिए तेता अर्थात्‌ नायक की स्थिति अत्यन्त महत्व रखती है 
इमलिए उसे अन्य पात्रों से अलग रखकर किन्‍्हीं गुणों से सज्जित माना यया है। 
आचार्यों ने नायक को सभी गुण सम्पन्त साता है वह उच्च शील, नम्न, तज्ञादान 
..  उत्साही, कलाविदू, शास्त्रज्ञ, युवा आदि सभी कुछ ढता है। इसी के अनुसार 
नायिका के गुणों पर भी चर्चा की गयी है। नायक की चार ब्रकृतियाँ--उदात्त, उद्धत, 
ललित और प्रशान्त--प्रसिद्ध हूँ । हर 
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नायिका का सामान्य अर्थ नायक की पत्ती से लिया जाता है पर वततंमान 
समय में यह धारणा बदल गई है। पाश्चात्य परम्परा कुछ ओर है। वहाँ कथा वस्तु 
वकास में योग देने वाली प्रधान पात्रा को नायिका कहा जात! है परन्तु भारतीय 
म्परा भरत मुनि और घनेंजय को मान्यताओं का अनुगमन करती है। भरत के 
नुसार उसे --दिव्य, नृपतितनी, कुलस्त्री और गणिका तथा धरनंजय के अनुसार-- 
स्वकीया, परकीया और सामान्या आदि माना गया है। नायिका के अनेक भेद हो 
सकते हैं। संस्कृत के आचार्यों के समान हिन्दी के आचार्यों ने भी नायिका के अनेक 
प्रकार बनाये हैं परन्तु इनमें स्वंमान्य धनंजय कृत भेद ही हैं । 
नेता को विकास देने वाले अन्य पात्र होते हैं। इनमें विदृषक्त और खल 
यक विशेष हैं। फल प्राप्ति में बाधा देने वाला या नायक के कार्यों का विरोध 
करते वाला प्रतिनायक होता है। अवसर पर उचित सलाह देना, अपने राजा को 
प्रसन्‍ता करता और यदि नायक नायिका में मनोमलिन्य हो तो उसे दूर करने में 
विदूयबक का विशेष महत्व है। सामास्यत: विदूषक नायक का सित्र और ब्राह्मण 
होता है । 
नाटक की भाषा पर भी प्राचीन आचार्यों ने विचार किया है। उनकी दृष्टि 
में अधम नायक तथा स्त्री पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं! भाषा और भावों 
का अटूठ सम्बन्ध है। नायक्र और नायिका द्वारा विभिन्‍न भावों को व्यक्त करने 
के लिए नाटक में वृत्ति विधान का आयोजन है। कैशिकी, सात्वती, आरमटी ओर 
भारती आदि वृत्तियों को अवसरोचित प्रयुक्त किया जाता है। भाषा से. ही सम्बादों 
या कथोपकथनों का रूप सँवरता है और नाठक में प्रभावशोलता आती है। इसलिए 
काव्य गुण युक्त सम्बादों के लिए नाटकक्रार को सरल, सुबोध और शिष्टजन सम्प्त 
भाषा को अपनाना चाहिए । द 
भारतीय नाट्यकारों की तुलना में पश्चिमी विद्वानों ने संकलन-त्रय--वस्तु, 
देश और काल की मर्यादा--को अनिवाय माना है। रंगमंच पर कथावस्तु इस 
प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए कि वस्तु, देश और काल की अन्विति में व्यवधान 
नहो। 
रे- रस-पाश्चात्य विद्वानों की तुलना में भारतीय आचार्य नाठक में 
“रस का होना अनिवार्य मानते हैं। भारतीय काव्य का लक्ष्य ही रस अर्थात्‌ 
अलोकिक आनन्द है। नाठक में विरोधी रसों की श्रयुक्त वजित है। नाटककार का 
उद्देश्य सामाजिकों के हृदय में बीज रूप में स्थित रत्यादि भावों कों अंकुरित करना 
है जिससे शव गारादि रसों में ,निमग्त सामाजिक साधारणीकरण की अवस्था प्राप्त 
कर सके ।१ रस की विशद व्याख्या अन्य अध्याय में की गई है 
.. पश्चिमी --भारतीय आबचार्यों ने नाठक के मुख्य तत्व-वस्तु, नेता और रस 
माने हैं। पाश्चात्य आचार्यों में अरस्तु की मान्यता अत्यधिक महत्व की है। उन्होंने 
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१. डा० दशरथ झोका, नाट्य शास्त्र' तासमक निबन्ध । 
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(१) कया वस्तु (२) चरित्र (३) शैली (४) विचार तथा (५) शिल्प एवं संगीत 

क्रो नाठक के प्रधान तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया है । कंथावस्तु और चरित्र-चित्रण: 
के बीच अग्रिम महंत्व सम्बन्धी विवेचना यहाँ असमीचीव है। अरस्तू 'घटता-संघटन 

के माध्यम से चरित्र-चित्रण की अनिवायंता की बात कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों 

की राय में वस्तु तत्व इंघ अरकार की हो कि वह संघर्ष को उत्पन्न करें। संघर्थ की 

अमिवायता कार्य व्यापार के लिए है। कार्य व्यापार की पश्चिम में पाँच स्थितियाँ 

गानों गंदे हैं।।। (१) आरम्भ यो अस्तातया (&ऋए०भंप००) (२) कार्य विकास 

(82 ० ४०४००) (४) संघर्ष या चरम सीमा (99% ० 05भञंड) (४) निगति 

(५) समाध्ति ((०्प्रणंपञ्नं०्ण), कथा में आरम्भ या प्रस्तावना में नाटककार उन संत 

मूचताओं को देता है जिन्हें नाटक को समझाने के लिए अनिवायय माना जाता है । 

इमके उपराच्त प्रारम्भिक घटना आती है, यह प्रस्तावना से भिन्‍त होती है। इससे 

काये विक्रास्त का श्रीगणेश होता है । कार्य विकास के उपरात्त संघर्ष की वह स्थिति 

आती है जिसमें विरोधी शक्तियों में परस्पर अंतिम संघर्ष होता हैं । संघर्ष का दूसरा 

नाम चरम सीमा हैं। चरम सीमा के उपरान्त समाप्ति की स्थिति आती हैं। यहाँ 

नाटक का परिणाम स्पष्ट हो जाता हैं। पश्चिमी साहित्य में शेक्सपीयर के नाटकों 

में इन स्थितियों के अच्छे उदाहरण मिलते हैं । 

कथा योजना में इस स्थितियों के सिवा समानान्तरवाद (?8ःथीशो7)) 

असादुश्य (0०74४) आकस्मिक विस्मय (00708०9/८ए ७077752) संकलनंत्रथ 

(एकल, 5980९ थे है०ॉ07 कील स्थान और कार्य की प्रभावान्विति) आदि 
का भी विशेष महत्व है। इनमें संकलन त्रंय पर अनेक विद्वानों ने विस्तार से लिखा 
है। पाश्चात्य नाटक के ये तत्व भारतीय तत्वों से एक सीमा तक मेल खाते हैं । 
वस्तु दोनों (पूर्वी और पश्चिमी) विद्वानों ने पृथक तत्व माना है। नेता के अन्तगेत 
चरित्र, शैली और विवार का समावेश किया जा सकता है । संगीत एवं शिल्प नाटक 
के भारतीय तत्व 'रसः में अन्तर्भ,त किये जा सकते हैं । 

नाटक के प्रकार 

द नाटक के प्रकार विषय वस्तु के आधार प्र निश्चित होते हैं । जिन नाटकों 
अं सामाजिक जीवन की तुलना में इतिहास के पात्रों को माध्यम वनाकर किसी 
ऐतिहासिक चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है. वह ऐतिहासिक नाटकों की संज्ञा पाते 
हैं। नाटककार अनेक बार इतिहास के पात्रों घटनाओं आदि कीं तयी व्याख्या इन 
नाटकों के माध्यम से करते हैं। असाद जी के अधिकांश तादक ऐतिहासिक हैं । 
ऐतिहासिक नाटकों के उपरात्त सामाजिक नाठः आते हैं। इनमें राजनैतिक, समाज" 
सुधार, जन समस्या सम्बन्धी सभी नाटकों को लिया जाता है। सामाजिक समस्याओं 
को केन्द्र में रखकर पश्चिम में अनेक नाटक लिखे गये । इन्हें समस्या चोटक की 
संज्ञा भी दी गयी हैं जैसे इब्सन ओर बर्नाडेशों के नांठक आदि । हिन्दी में समस्या 
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नाठकों का श्रीगणेश पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने क्रिया था। कतिपय नाटक. 
इतिहास की घटनाओं को भी नाटककार ने लिया है। , 
गीति शैली में लिखे गए नाठकों को गीति चाटय या काव्य नाटक कहा जात 
है, कछणालय इसका सुन्दर उदाहरण है। प्रतीक पद्धति को अपनाकर लिखे जाने 
वाले नाटक प्रतीक नाटक और पौराणिक वृत्तों को चित्रित करने वाले नाठक 
पैराणिक या धामिक कहलाते हैं। रेडियों से प्रसारण के लिए लिखे गए नाठकों को 
रेडियो नाटक तथा मनोवेज्ञानिक समस्याओों पर आधारित मनोवैज्ञानिक नाटक कहे 
जाते हैं। कतिपय नाटक ऐसे होते हैं जिनको एक समय तक अभिनीत नहीं किया 
जा सका इसलिए उन्हें पाठय नाटक कहा जाता था। आधुनिक युग की विकसित 
तकनीक ने सभी असम्भव को सम्भव कर दिया है अतः अब यह कहा जा सकता है 
कि पाठ्य नाटक भी अभिनीत हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता कि 
नाटकों के प्रकारों को निर्णीत करने में तीन बातों को ध्यान में रखा जाता है-- 
(१) विषयवस्तु (२) नाट्य लेखल की शेली और (३) रंगमच | नाटक के सभी 
प्रकारों का आधार यही तीन बातें हैं। वर्तेमान युग में नाटक में तेजी से विकास 
हो रहा है, नए प्रयोग हो रहे हैं पर उनके प्रकार नामकरण के आधार यही हैं : 
इस प्रकार नाटक आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण साहित्य विधा हो गया है । 
उपरूपक -- उपरूपक के प्रमुख भेदों में एकांकी आधुनिक युग की महृत्व 
पूर्ण विधा है। पूर्व और पश्चिम के नाट्य साहित्य में एकाकी की निश्चित परम्पराएँ 
हैं। आगे संक्षेप में एकांकी के तत्व ओर प्रकारों की विवेचना की जा रही है । 
एकांकी--हिन्दी एकांकी को पश्चिम ओर पूर्व दोनों परम्पराओं से कुछ न 
कुछ प्राप्त हुआ है। 'एकांक्ी' शब्द से अंग्रेजी और हिन्दी में उस नाटय भेद का 
ज्ञान होता है जो एक अंक में समाप्त हो जाता है। ऐसा कलेवर की दृष्टि से ही 
कहा जाता है। जहाँ तक दृश्य विधान की बात्त है वह दो प्रकार का होता है--एक 
दृश्य का एकांकी और अनेक दृश्यों का एकांकी। एकांकीकार को अपना सम्पूर्ण 
मच्तव्य, उद्देश्य, प्रभाव और मूल समस्या को इस प्रकार गूंफित करना पड़ता है कि 
एकांकोी में प्रभावान्विति के साथ-साथ कलात्मकता का निर्वाह भी हो । इसी कारण 
उसे सबंत्र संक्षिप्त और अधिकांशतः: स्पष्ट होना पड़ता है। पात्रों के चरित्रांकन से 
लेकर अभिनय, कथा वस्तु कथोपकथन, संकलन त्र4थ और रंगमंच आदि के सन्दर्भ में 
एकांक्रीकार की सतकंता महत्वपूर्ण होती है। एकांकी जीवन के एक खण्ड या अंश 
को ही चित्रित करने वाला होता है। इसलिए कथावस्त में संघर्ष और कथोपकथन 
को अनिवार्य माना जाता है । वस्तु संघटन में एकॉकीकार नाटककार की भाँति 
अनेक काय अवस्थाओं सें तन जाकर आरम्भ” और 'प्रयत्न' तक ही समस्त कौशल 
ता है। इसी प्रकार 'मुख और 'प्रतिमुख', संधियाँ इसमें प्रधानता पाती है कु 
... यद्यवि एकांकी में कार्य, स्थान और काल के संकलन का निर्वाह अनिवाये 
नहीं हैं परन्तु प्रभावान्विति के निमित्त कुशल एकाकीकार इसे त्यागते नहीं हैं 
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मिलाकर एकांकी अल्प समय में जीवन के मासिक प्रसंग को चित्रित करने वाला 
ऐसा उपरू्पक भेद है जो आधुनिक युग में विशेष प्रसार पा रहा है । 

एकांको प्रकार--विषय वस्तु के भाधार पर एकांकी के अनेक प्रकार माने 
गए हैं-जसे आनन्द दायक घटना के निर्वाह में सुखान्त एकांक्री और दुख पूर्ण अन्त 
वे लिए दुखान्त एकांकी । विषयों के अनुसार एकांकी सामाजिक, धामिक, पौराणिक 
ऐतिहासिक, मनोव॑ज्ञानिक, रेडियो, मोनों, गीति, अऑपेरा, फेंटेसी, प्रहसन, प्रतीक 
आदि प्रकार हो सकते हैं। आधुनिक युग में रेडियो सविधाओं को 


प् 


ट में रखंकर 
की में 


रेडियो रूपक ओर उप गे रचनायें अधिक हुई हैं। रेडियो एक रंगमंच 
ओर वेशभूषा का अभाव रहता है परन्तु इसके स्थान पर आवाज के आरोह या 


अवरोह से क्रोध, हास्य, स्नेह युक्त सम्बादों को प्रस्तुत किया जाता है । मुख 
के हाव-भाव भी आवाज के उतार चढ़ाव में ही व्यक्त होते हैं। सदसे कम झर्चील 
ओर सुविधाजनक होने के कारण इस एकांकी प्रकार का अधिक प्रचलन हुआ | 
वर्तमान काल में जगदीशचद्र माथूर, गिरिजाकुमार मा णकर 
भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि ने महृत्वपर्ण एकांकी लिखें हैँ जिन्हें रेडियों पर 
प्रसारित किया जा चुका हैं । 

विज्ञान की प्रगति और आधुनिक संदन्न दोनों ने एकांकी के विकास झें 
महत्वपूर्ण योग दिया है। ब्यस्तता के क्षणों में जीवत के मा्तिक अंश को बिना 
किसी व्यवधान के प्रस्तुत करने में एकांकी--विश षकर रेडियो-एकांकी ने अद्भुत 
सफलता पाई है । 
गद्य-साहित्य 

गद्य साहित्य के प्रमुख तीन भेद हैं--गद्य प्रबन्ध, मुक्त गद्य और निबन्ध | 
गद्य प्रबन्ध के अन्तर्गत कथा साहित्य के भेद बाते हैं। आधुरत्तिक काल में कथा को 
वहन करने वाली दो साहित्यिक विधाओं--उपन्यास और कहानी का प्रसार + धिक 
हुआ है। उपन्यास के अनेक प्रकारों के समान ही कहानी के अनेक श्रकार बार रूप 
बदले हैं। शब्द चित्र, रिपोर्ताज, जीवनी के माध्यम से लघु और समग्र जीवन को 
विविध श॑ लियों में व्यक्त किया गया है । 

मुक्तगद्य में बद्यपि कोई कथानक या विचार सूत्र नहीं होता है परल्तु सूक्ति, 
महावाक्य अथवा भाव गद्य के रूप में ऐसी गद्य विद्या हमारे सामने आती है ज॑ 
निबन्ध और कथा साहित्य से बिल्कुल भिन्‍ने है। मुक्त गद्य ऐसा रोचक स्मरणीय 
काव्यमयी भाषा में व्यक्त गद्य होता है जिसमें गम्भीर भावानुभूति आर लेखक को 
 तनन्‍्मयता प्रत्यक्ष होती है। रायक्षष्णास और वियोगी हरि ने ऐसे अनेक प्रयोग 
किए हैं । द 
रा निबन्ध वास्तव मे पाश्चात्य साहित्य की देन है परन्तु भारत भें उसका दकास 
अपने ढंग से हुआ है। वैयक्तिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए निबन्ध एक उत्तम 
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गद्य प्रकार है। विद्वानों ने निबन्ध की परिभाषा करते हुए लिखा है, “निबन्ध वह 
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किन । 


द्य है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छन्दता पूृवंक परन्तु एक विशेष 
| हि6ति, सजीवता और वंयक्तिकताके साथ अपने भावों, विचारों और 
भवों को व्यक्त करता है ।!” निबन्धों के अनेक प्रकार माने गए हैं--ललित, 
मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, संस्मरणात्मक आदि | वतंमान यूग 
द का युग माना जाता है इसलिए गद्य के प्रमुख भेदों का परिचय यहाँ आवश्यक 
हो जाता है। प्रमुख गद्य रूपों का परिचय भोर प्रकारों का विवेचन प्रस्तुत है । 
उप्न्यास 

आधुनिक गद्य साहित्य में उपन्यास विशेष महत्वपूर्ण है। “उपन्यास, शब्द 
का अर्थ (उप->-समीप, न्याय निकट रखी हुई वस्तु, थाती का योग) मनुष्य के 
जीवन की वस्तु है। दूसरे शब्दों में उपन्यास जीवन का प्रतिबिम्ब है। उपन्यास के 
पर्याय 2४०ए९॥ (अंग्रेजी में) नवल कथा (गुजराती में), कादम्बरी (मराठी में) आदि 
हैं। उपन्यास की पश्चिमी और पूर्वी परिप्ताषायें बहुविध हैं।* कतिपय परिभाषायें 
प्रस्तत की जा रही हैं : 

१. स्कॉट जेम्स ने अपनी पुस्तक दी मेकिंग ऑफ लिटरेचर में लिखा है, 
उपन्यास एक कला है क्योंकि उससे ऐसी वस्तु का प्रदर्शन होता है जिसे कलाकार 
जीवन अथवा जीवन के सत्य के रूप में भी स्वीकार करता हैं और इसीलिए इन तत्वों 
को एक ग्राह्य शक्ति से समन्वित करके बाह्य रूप में संग्रथित करता है तथा इस तथ्य 
के लिए हमें प्रेरित करता है कि जो कुछ उसने देखा है वह हम देख सकें और उससे 
आनन्द प्राप्ति करें । 

२. राल्फ फाक्स ने अपनी पुस्तक “दी नाविल एण्ड दी पीपुल' में उपन्यात्त 
के वेशिष्टू्य को 'जीवन की संपूर्णता में माना है। उनके अनुसार “उपन्यास केवल 
कल्पनात्मक गद्य नहीं है, बह मनुष्य के जीवन का गद्य हैं, ऐसी प्रथम कला जिसने 
संयुर्ण मनुष्य को लेते और उत्ते अभिव्यंजना देने का प्रयात् किया है । 

३. आचाये नन्‍्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार “उपन्यास से आजकल गद्यात्मक 
कृति का अर्थ लिया जाता है। पद्म बद्ध उपन्यास नहीं हुआ करतें। उपन्यास के 
विकास से गद्य के विकास का भी सम्बन्ध है । प्रायः वही परिस्थितियाँ गद्य के विकास 
में सहायक हुई हैं जो उपन्यास के विकास में योग दे रही थीं। यूरोप में गद्य 
उपन्यासों के पूर्व कुछ प्रेमाख्यानक कविताएँ प्रचलित थी, उन्हें ही आधुनिक 
उपन्यास की जननी कहा जा सकता है । द 

उपयु क्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उपन्यास की पृष्ठवर्ती प्रेरणा को मनुष्य 
की एक मौलिफ प्रवृत्ति माना गया हैँं। उपन्यास की शैली भाषा की दृष्टि से गद्य में _ 
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१. काव्यशास्त्र पृ० ७१ । द शक बी 
२. विशेष श्रध्ययना थे देखिए-.डॉ० बलभद्र तिवारी---इलाचन्द जोशी के उयेन्यास 
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ही स्वीकृत है । उपन्यास जीवन का व्यापक चित्रण करता है औ मनुष्य के जीवन 
को विश्लेषित करता हुआ उद्घाटित करता है यही कारण है कि राल्फ फॉक्स 
उपन्यास लेखन को एक दार्शनिक उद्योग के रूप में मानते 

यबच्यवि उपन्यास की उत्पत्ति पश्चिम से मानी जाती है परन्त इसके बीज 
संस्कृत साहित्य में भी मिलते हैं । वेदों में शुन: शेप कथा, सरभा संवाद तथा उसके 
उपरान्त वह॒त्कथा, पंचतंत्र, बोद्ध जातक कथाओं को भारतीय उपन्यास की पृष्ठभूमि 
के रूप में उसी प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं जैसे कि अंग्रेजी के 'नॉविल' के तत्वों 
के बीज हिरोडोट्स में पाये जाते हैं। पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में उपन्यास की परम्परा 
अधिक समृद्ध है अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि उपन्यास का 
आधुनिक रूप पश्चिम की ही देन है 

पास के तत्व --पश्चिमी विद्वान हडसन ने अपनी पुस्तक एन इन्ट्रोडक्शन 
टूदी स्टडी ऑफ़ लिटरेचर' में उपन्यास के प्रमुख तत्व इस प्रकार गिनाये हैं। उनके 
अनुसार “कथानक, चरित्रचित्रण, कथोपकथन, समय और स्थान अन्विति, शैली और 
कथित अथवा निहित जीवन-दर्शन ही किसी उपन्यास सदृश गद्यात्मक कृति के प्रमुख 
अंग हैं। ? कुल अंगों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 

१, कथानक -- मानव जीवन में अनेक घटनायें होती रहती हैं पर कलाकार 
कृति योग्य घटनाओं को चुनकर विशेष योजना दृष्टि से संघटित करता है। 
विश्वृंखलता में से शंखला बद्ध वस्तु की खोज करने और मानव जीवन की कहारन॑ 
देने का कार्य उपन्यासकार कथावस्तु के माध्यम से करता है। कथावस्त रोचक 
प्रवाह शील एबं अक्त्रिम होती चाहिए। आधिकारिक और प्रासंगिक अथवा मि/ 
कथाओं के माध्यम से कथावस्तु या कथानक को आगे बढ़ाया जा सकता है । 

२. चरित्र-चित्रण--प्रेमचन्द ने उपन्यास को मानव चरित्र का प्रतिष्ठापक 
माना है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि या तो उपन्यासकार अपने पात्रों के भावों, 
विचारों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करे अथवा अपने पात्रों को प्राणशक्ति से संपन्‍्न 
करके जीवन की रंगस्थली में सुख, दुख से आँख मिचौनी के लिये छोड़ दे और जीवन 


के घात-प्रतिधात, उत्कर्ष अपकर्ष में स्वयं को अनावत्त होने दे | दसरे शब्दों में, कथा 


वस्तु का वहन करने के लिये चरित्रों की स्थिति अनिवार्य है। नायक, खलनायक, सह 
नायक आदि को आवश्यकता के अनुसार अस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार नारी 
पात्रों की भी नियोजना होती द 

३. कथोपकथन---कथावस्तु के स्वाभाविक विकास के लिये कथोपकथन 
आवश्यक हैं। कथोपकथन से पात्र के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है अत: वास्तविक 


जीवन की खटपटों को पात्र नाटकीय, अतिनाठकीय सामान्य, अनावश्यक और संजीदगी 
पूरे भाषा में कथोपकथनों के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेखक भी इन कथोपकथनों के 





१, 'इलाचन्द जोशी के उपन्यास के आधार पर | 








४. देश काल--क्ृति को अधिक सजीव 
लगे देश और काल का ध्यान अत्यंत आवश्यक होता है 
रण, प्रकृति आदि से युक्त उपत्यातों में भी इ 
गति उपन्यास में इसके प्रयोग भी मिलते 
उपन्यास, आदि । भारत मे भा भोगोलिक वर्गी 
गंचलिक, छत्तीसगढ़ी उपन्यासों में देखी जाती है 

५, शेशी--लेखक के जीवन दर्शव की अभिव्यंजदा शैली से होती है। 
उपन्यास की अनेक शैलियाँ सामने आई हैं। आत्मकथात्मक, दाठकीय पत्रत्मक 
आंचलिक, मनोवन्ञानिक आदि | शेली कृतिकार की वह अभिव्यक्ति कला हैं जिससे 
उने अभिश्नेत को प्रेषित करता है । 
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६. जीवन दर्शव--महाव उपन्यासकार जीवन के विचारक के साथ-साथ 
गृत्थियों को सलफाते हैं। जाने-अनजाने वे अपने जीवन-दर्शन को क्ृतियों के माध्यम से 
जनसमाज में पह चाते हैं। उपन्यास व्यापक परिप्रेक्ष्य में काव्य का अंग है और काव्य 
जीवन की व्याख्या करता है। इस अर्थ में उपन्यास भी जीवन की व्याख्या करता है 
अत: उपन्यासकार का जीवन-दर्शन कृति में अनिवाय तत्व हो जाता है। कलाकार 
नीति और कला से अपने जीवन-दर्शन को पोषित करता है और सुन्दर जीवन की 
अभिव्यक्ति में योग देता हैं । द 

उपन्यास के प्रकार---उपन्यासों को घटना, चरित्र और शैली के आधार 
पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवादी, यथाथंवादी, प्रगतिवादी, 
गांधीवादी, समाजवादी, माक्सेवादी, मनोवेज्ञानिक तथा कथावस्तु की दृष्टि से 
ऐतिहासिक, काल्पनिक, सामाजिक, जासूसी, तिलस्मी, प्राकृतिक, धार्मिक, नाटकीय, 
आंचलिक आदि भेद उपन्यासों के किए जाते हैं। इन सबको घटलाप्रधान, चरित्र 
प्रधान, सामाजिक नाटकीय, ऐतिहासिक, आँंचलिक, और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में 
निबद्ध किया जा सकता है। 

घटना प्रधान उपन्यासों में विभिन्‍न घटनाओं के संयोजन से कथानक का 
विकास होता है। प्रत्येक घटना में कौतृहूल भौर आश्चरयें “का तत्व प्रधान रहता है। 
इसमें पाठक का आकर्षण चरित्र पर न होकर घटनाओं के प्रति रहता है। बाबू देवकी- 
नत्दन खनत्री के उपन्यास इस कोलि में आते हैं। द 


द चरित्र प्रधाव उपन्यास में घटनायें गौण ओर चरित्र प्रधान होते हैं। समस्त 
- आदर्शवादी उपन्यासों में चरित्र की प्रधानता रहती है। पात्रों की विभिन्‍न विशेषताओं 


के उद्घाटन से जाति, वर्ग आदि के चरित्र उद्घाठित होते हैं। जनेद्ध, चतुरसेन . 
शास्त्री, ऋषभच रण जैन आदि के उपन्यास इस श्रेणी में आते हैं । ा 


के 
के 
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सामाजिक उजय्न्यातों में चरित्र, घटना आदि का केनद्धीकरण समाज की 


[ः 

समस्वाओं पर होता हैं। समस्या व्यक्ति और समाज दोनों को अन्तभू त करने वाली 
होती है । समाज की कुझहपताओं को चित्रित करने वाले चरित्र और घटतायें इसमें 
प्रदुद्ध हैं मनुष्यानंद और दिल्‍ली के दलाल के 
| सकता है । 
ताठकीय उपब्यासों वर 
। पात्रों की मनोव॒ृत्ति और कि 
। इसमें चरित्र ही घटना और 
दाष्ट से सीमित आर समप की 


, 2! 
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इस प्रकार क्रा उपच्यात्त श्रणा भ रखा 
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ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल को विशेष महत्व 
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में अतीत के निर्मल जीवन की विवृत्ति विभिन्न घटनाओं और काल्पनिक और 
तिहासिक चरित्रों के द्वारा होती 
आचलिक उपन्यासों में अंचल विशेष की भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, 
जीवनशैली, प्रकृति, संगीत प्रादेशिक इतिहास आदि का चित्रण होता है । आंचलिकता 
प्रधात और आंचलिक उपस्यासों में अन्तर होता है। आंचलिकता प्रधान उपन्यासों में 
प्रेमचन्द के गोदान, रंगभूमि तथा आांचलिक उपन्यासों में रेणु के मैला आंचल और 
परतीपरिकथा को लिया जाता है 
मनोवैज्ञानिक उपन्यास" अत्याधुनिक युग में पश्चिम से उद्भूत हुआ है। 
आधुनिक मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों को आधार बनाकर ये उपन्यास लिखे जाते हैं। इसके 
प्रमुब तत्व तो वहीं है जो सामान्य उपन्यास में होते हैं परन्तु प्रमुखता ितना के 
प्रवाह! आन्तरिक स्वगत भाषण, पात्रों की न्यूवता, स्वच्छन्द वर्णन आदि की रहती 
है । हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में जैनेन्द्र इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय, भारती 
आदि के नाम लिये जाते हैं। वर्तमान युग में वैज्ञानिक विषयों पर लिखे जाने वाले 
उपन्यासों को वेज्ञानिक उपन्यास कहा जाता है। बाल साहित्य में वाल उपन्यासों का 
प्रचलन आधुनिक उपन्यास साहित्य में एक नया अध्याय शुरू करता है । 
कहानी... ः क्‍ 
उपन्यास में जीवन की समग्रता रहती है तो कहानी में उसका एक लघु अंश । 
नाटक और एकांकी, महाकाव्य और खण्ड काव्य जैसा सम्बन्ध हम उपन्यास और 
कहानी में भी स्थापित कर सकते हैं। इसमें उपन्यूस के प्राय: सभी तत्व विद्यमान 
होते हैं । पूर्व और पश्चिम दोनों में कहानी की परिपकक्‍्त्र परम्परायें हैं । 
हानी के तत्वों के रूप में कथावस्तु, कथोपकथन, चरित्रचित्रण, देशकाल, 
घटना संगठन, शैली और उद्देश्य को माना जाता है। विषयवस्तु के आधार पर कहानी 


के 








१, इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास के आधार पर। 
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क्रे भी अनेक भेद होते हैं। आधुनिक कहानी को छोड़कर शेष में उपन्यासों के समान 
ही विशेषतायें होती हैं । 

आधुनिक कहानी अधिक कलात्मक होती है। उसमें वे सभी तत्व होना 
अनिवायं नहीं है जिन्हें कहानी में माना जाता है । 'लघुकथा' शब्द का प्रयोग आधनिक 
कहानी के लिए किया जाता है। कहानी का आधुनिक रूप गलप के समान होता है। 
इसमें वर्तमाव जीवन के संत्रास को मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तृत किया जाता 
है । कहानी के शैली की दृष्टि से ऐतिहासिक, पत्रात्मक, नाटकीय, आत्मचरित डायरी 
ओर मिश्चित शैली वालीं कहानियाँ भेद होने हैं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता ने 
कहानी को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। उसके विषयों में संवृद्धि हुई है। वैज्ञानिक 
बषयों पर भी कहानियाँ लिखी जाती हैं। कतिपय बालपत्रिकाओं के माध्यम से लोक 
हानियाँ और वालोपयोगी शिक्षा देने वाली कहानियाँ भी प्रचलित हुई है । 

शब्द चित्र--इसे रेखाचित्र भी कहते हैं । रेखाचित्र ही किचित दूसरे स्वरूप के 
साथ रिपोर्ताज होता है। इन दोनों रूपों में कहानी के दो तत्वों की प्रमुखता होती है 
चरित्र और वर्णन । शब्द चित्र में किसी व्यक्ति की यथाथे या वास्तविक चारित्रिक 
विशेषताओं के उभारने का प्रयत्न होता है | इसमें हमें आभास मिल जाता है कि शब्द 
चित्र हमारे अनुभव के किस व्यक्ति का है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शब्द 
चित्र का आधार और प्रेरक कोई व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व और चारित्य का 
सृक्ष्म विश्लेषण शब्द चित्र रचयिता करता है। 

रिपोर्ताज में चरित्र की अपेक्षा किसी घटता या दृश्य का अत्यन्त सूक्ष्म विदरण 
पूर्ण रोचक वर्णन होता है। वर्णन कीं वह विशेषता होती है कि वह दृश्य या घटना: 
हमारी आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है। रिपोर्ताज प्रणयनकर्त्ता ऐसे शब्दों को 
चुनता है कि दृश्य का यथातथ्य रूप सामने भा जाता है। ऐसा कहा जाहा है कि. 
रिपोर्ताज का श्रीगणश महायुद्ध के युद्ध वर्णनों के माध्यम से हुआ है । कुल मिलाक 
रिपोर्ताज की घटनायें वास्तविक होती हैं । 

जीवनी-- गद्य साहित्य में विशेष महत्व रखती है। इसमें नायक या लेखक के 
जीवन की मह॒त्वपूण घटनाओं को रोचक, प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है। 
घटनाओं का सजीव वर्णन व्यक्ति की. स्थिति, व्यक्तित्व, योग्यता, निपुणता और 
चारित्य के आधार पर होता है इसीलिये इसे जीवनी का नाम दिया जाता हैं। 
क्‍ यात्रासाहित्य--यात्रा साहित्य का गद्य साहित्य में विशेष महत्व पं० राहुल 
सांकृत्यायन की प्रवास घटनाओं के रोचक वर्णनों से अधिक हुआ है । कथात्सक रूप में 
लिखे गए यात्रा विवरण हमें उन्‍>अज्ञात स्थानों से परिचित करा देते हैं जिन्हें हम 
सामान्यतः नहीं देख पाते हैं । भगवत शरण उपाध्याय, अज्ञेय, प्रभाकर द्विवेदी तथा अन्य 
अनेक साहित्यकारों ने अपनी यात्राओं के विवरण पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कराये 
हैं। इस प्रकार यात्रा साहित्य में लेखक या नायक के यात्रा अनुभव, यात्रा को 


कठिनाइयों लाभों, सुखों, आश्चर्यजनक घटनाओं के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं । 
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गद्य साहित्य के कथात्मक प्रभेद मुख्य रूप में यही हैं। आधुनिक युग में कथा 


साहित्य की विविध विधायें सामते आ रही है परन्तु उनकी मानक विशेषताएँ अब भी 


इन्हीं उपरिलिखित विधाओं की हैं । 

निबन्ध -- गद्य का यह रूप पश्चिम में विकसित हुआ है और इसके सन्दर्भ 
में मॉटिन, वेकन, जॉतसन आदि के नाम लिए जाते हैं। निवन्ध की परिभाषा इस 
प्रकार दी जा सकती है--“निबन्ध वह गद्य रचना है। जिसमें लेखक किसी भी 
विषय पर स्वच्छन्दता पूर्वक परन्तु एक विशेष सौणष्ठव, संहिति, सजीवता और 
वेयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है।" 
सामान्यतः: निबन्धों के दो रूप मिलते हैं (१) रचनात्मक, (२) विवेचनात्मक | 
रचतात्मक निबन्ध के अन्तर्गत ललित निवन्ध विशेष महत्वपूर्ण हैँ । विवेचनात्मक 
निबन्धों में साहित्यिक समस्याओं के साथ-साथ मनोविकार प्रधान संस्क्ृति प्रधान 
समस्याओं को भी लिया जाता है। इसी के अनुसार निबन्धों के अनेक भेद माने जाते 
हैं पर प्रमुखब॒ता --ललित, वर्णनात्मक, कथात्मक या विवरणात्मक, भावात्मक, विचारा- 
त्मक, मनो विकार प्रधान आदि को दी जाती है । 

समस्त निबन्धों के लेखन में विविध शैलियों का अपनाया जाता है। ये शैलियाँ- 
समास, व्यास, उत्कलिका, चुर्णंक तथा सरल अलंकत शैलियाँ हैं। निवन्ध में सबंच्र 
लेखक का व्यक्तित्व छाया रहता है। वैज्ञानिक युग के बढ़ते हुए तथा बदलते हुए 
जीवन मूल्य विबन्धों की शैलियों में भी संवर्धन कर रहे हैं। निबन्ध साहित्य का 
भविष्य अधिक समृद्धि पूर्ण है । 

इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय में गद्य काव्य के उन प्रभेदों की चर्चा की गई है 
जा पद्य से भिन्‍न हैं। उपरिलिखित गद्य साहित्य के भेद आज विशेष प्रचलित है 
श्रव्य ओर दृश्य का भेद भी आज कल कम होता जा रहा है। श्रव्य दृश्य में परिवर्तित 
किया जाता है और दृश्य का पाठ्य विधान होता है। बदलते युग के मानदण्ड सभी 
प्रकार के प्रयोगों के कारण साहित्य में भी अब उतने स्थिर नहीं रह गये हैं जितने 


कि स्वतन्त्रता के यूं थे। आज काब्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निवन्ध सभी में 


पर्याप्त समृद्धि के चिन्ह दिखते हैं । 








१, काव्य-शास्त्र के आधार पर । 
११ 
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छायावादी काव्य को भूमिका द्विवेदी युग में ही बन गई थी । राष्ट्रभाषा की 


व्यापक प्रसार के साथ-साथ सुकुटधर पाण्डेय, मैधिलीशरण गुप्त, रूप नारायण पाण्डे, 


श्रीधर पाठक आदि के काव्य में नूतन प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। तत्कालीन राष्ट्रीय 


और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण योग देती हैं। द्विवेदी युग 


आख्यानमूलक-प्रबन्ध काव्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ । राम और क्षष्ण जैसे अन्य 
चरित्रों को भी उदात्त रूप में देखा गया। अतीत के गौरवपूर्ण चित्रों पर एक नई 


व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया गया । हम कह सकते हैं कि कवियों ने कलापक्ष पर 


विशेष ध्यान दिया और इतिवत्तात्मक नीतिपूर्ण काव्य को प्रस्तुत किया । 


छायावादी काव्य द्विवेदी युगीव इतिवृत्तात्मकता और स्थूलता के विरोध में. 


पत्रया काव्य है। इस काव्यधारा का, समय १६२० से १६९४० तक माना जाता है। 


सबसे पहले शारदा नामक पत्निका में मुकुठधर पाण्डेय ने ४ निबन्ध लिखें थे, इन्हें 
ही छामपावाद के प्रथम प्रवत्तेक के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचाय॑ रामचद्ध 


शुक्ल मैथिलीशरण गृप्त और सुकुटधर पाण्डेय दोनों को छायाबाद के श्रवत्तेक मानते 


हैं। शुक्ल जी ने छायावाद को दो भर्थो में ग्रहण किया है--एक रहस्यवाद के रूप 


में, दूसरा प्रतीकवाद के रूप में । प्रतीकवाद का अर्थ उनकी दृष्टि में चित्र भाषावाद 


की अभिव्यंजना प्रणाली की काव्य शेली है। छायावाद के सम्बन्ध में उतकी परिभाषा 
है कि उप्तमें अ्रस्तुत के स्थाव पर उत्तकी व्य जना करने वाली छाया में अप्रस्तुत निहित 
इस प्रकार शुक्लजी की परिभाषा से छायावाद का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो 


होता 


2 
पाता है। छायावाद की परिभाषाएँ तीन युगों में तीन प्रकार से की गई हैं । 


१. द्िविदीयुगीत परिधभाषाओं में श्रीधर पाठक, रामचन्द्र शुक्ल, सुकुटधर 


#क 


पाण्डेप आदि के छायावाद सम्बन्धी विचार सामने बाते हैं। चूँकि ये सभी विद्वात 


 च्रम्यरा और आदर्श को अपना लक्ष्य मानते हैं इसलिए अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद की 
भाँति हिन्दी छायावाद को समूचे रूप में ग्रहण करने में असफल रहे । अत: इनकी 


परिभाषाओं में छायावाद के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं मिलता है। 


छायावाद की परिभाषाएँ छायावादी कवि प्रसाद, निराला, पन्‍्त आदि 
कवियों के सिवा आचाय ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० हुजारी प्रसाद द्विवेदी, डाँ० नगेद्ध 


जब आज पाक कर पा ५ 
१. आधुनिक हिन्दी-काब्य के आधार पर । 
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साहित्य के विविधवाद : १३१ 


डाँ> विनयमोहन शर्मा तथा दिनकर जेसे विद्वानों ने भी की हैं। थे परिनाषाएं 
छादादादी काव्य के तत्त्दों की ओर संकेत करती हैं। उदाहरण के लिए प्रसाद द्वारा 
दी गई छात्रावाद दंगे परिचाषा में ४ तत्वों की विवत्ति होती है--- 

(१) वेदना की विवि, (२) स्वानू भूतिमयी अभिव्यक्ति, (३ ) भिन्‍्त प्रकार 
के धाक, (४) नये हंग से अभिव्यक्ति । निराला ने छायावादी काव्य में इन विशेषताओं 


कब्मलुण पट ध््ा मे ' ०. :मक कण के ०“ न कल्पन 
का साला हुं++भाव क्षत्र में मृक्ति की कामंदा, छन्द, भाया मे माक्त, ल्पता, क्षत्र 
ह्ग 


कक 
७... ढ्् हट ्ि हक के न छह हि ० ५, 
दे कि श अर पता पे 'बय' ग्र्स पय हु आर ाक [०९०७७ द्ाए पी ०५ ०. अक नम. ते अभय धर के 

स्वतस्त्र तिमतया, विषय-विषयी सम्बन्ध में दाशशनिक्त अन्विति, राष्ट्रोत्थान संस्कृति 
गा कक (5 किये व ७, त्तः कक, (] कील ] दर 
समय. पु ० पु रथ्क्‍न>०)३क. ० जप ० सरमुध्णछ.. व्कूम.ुक स्व ये जम नहुक... ल्‍नन--- ह>थब गम अेन्‍न्‍नम ०० औ॥ अं आ अन्य कुक. मु कि" कु जय आर २ । 
को सतत भात तक सान्दये के दंत का, कामना, रुहस्यवाद! «3० 5 व्यत्तः सानन्‍्दय का 
की. कक 
तगीक्षण शादि | 

आज नाक कर मपक बह मे अटल कक कर 2 खमड अन्य भिःइ बजट उन्‍_कन्‍क. “कक सल्पन्‍भमभ कक, हम ४7 0०२७ 2०0० #मक बह के कमर जल अककन्‍्कनर, कब हे जे 

न्तिच छायावादा दाव्य को कांव चउतष्टवय तक सोमित न करके उस 

कलम, श्र 


प्फकर 
धियार ॥ई00ह 4) की"णाई हक है हे इक०० ४ ननका के धनत ननत का अकनर्फ 2 अकाल हतनक७ 
आय आह भ5ए, सजबन्लालं सन! ण्स 
कल 
4०३ 


व मो » बल मकुस 
5 कक + वतत भूल, की 8 47० +शुलल्यशकनग; फ् रकम जी ० कं हा णाा हक | कम कक, हे 
वर्मा दया जानका दल्लभ शास्त्री आदि को परिशणित करके व्यापक भावशपि पर 
पा ९ (5. हर ध् 
न 


विचारते हैं! महादेवी वर्मा, डॉ० रामक्षमार वर्माक्की भाँति छायावाद को आत्मा 
और परमात्मा के मिलन की छाया बतलाती हैं ।. रहस्यवाद के माध्यम से छायावाद 
फो देखने के कारण महादेवी के काव्य में सूक्ष्म सौन्दर्य बोध भावात्मक स्वरूपों की 
रंगोनिया तो हैं पर नव प्राणवत्तीकरण तथा शक्ति-संचार नही है 

छायावाद ' युग के आलोचकों में आचार नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने छायावाद की 
निम्न विशेषताएं बतलायी हैं--- 
(अ) छायाबाद की बिद्रोह-निष्ठवाणी आत्म-निष्ठ 
(ब) वह राष्ट्रीय जागरण की प्रभाती की ध्वनि है 


(स) उत्तव करुणामय विहाग-राग तथा आशा और उत्तरदायित्व के मनोरम 
स्मृति चित्र हैं । 


(3) उत्में मानव-जीवन के उदात्त पहल हैं जो भूले हुए गौरव की पुनरावृत्ति 
का पथ निदंश करते हैं, परिस्थितियों पर मानवता की विजय का संदेश देते हैं । 

डा० हजारी प्रताद" हिवेदी ने छायावादी काव्य पर संश्लिष्ट रूप में तथा 
सांस्कृतिक भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया है। द्विवेदी जी छायावादी युग को 
भारतीय संस्कति के उन्मेष का युग मानते हैं। इसी प्रकार डॉ० नगेन्द्र ने अवचेतन मन 


हे 
। 


के सहारे इस काव्य को एक विद्रोह सिद्ध किया परन्तु इलाचर्द्र जोशी ने काम वासता 
का अतृप्त मनोव त्तियों को लाकर इसे स्त्रेण घोषित किया ! 


३. छायावादोत्तर काल में डॉ० रामविलास, शर्मा, अज्ञनेय, डॉाँ० नामवर 


सिंह, डॉ० देवराज ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्िनत दष्टि कोणों से छायावाद की 


व्याख्या का हैं। डोा० रामविलास शर्मा उसे स्थल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह व मानकर 


१. डॉ० भागीरथ सिश्र एवं डॉ० बलमसद्र तिवारी--आधुनिक हिन्दी काव्य के 
आधार पर । 
२. वही 











१७२ : काव्यांग विवेचन 


थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामन्‍्ती साम्राज्यवादी बन्धनों के प्रति मध्य वर्ग के 
तत्वावधान में हुआ विद्रोह मानते हैं। अज्ञ य छायावाद को पश्चिम से प्रभावित नयी 
व्यक्ति परक दृष्टि का परिणाम कहते है जिसने भाव, भाषा, छन्‍द और शिल्प सभी 
को नया संस्कार दिया । डॉ० देवराज ने इसे मनोवैज्ञानिक भूमिका पर परखने की 
चेष्टा की है । 

इस प्रकार विभिन्‍न विचारणाओं के माध्यम से छायावाद की अनेक विध 
व्याख्या सामने आती है । वास्तव में छायावाद और स्वच्छन्दतावाद दो अलग धाराएँ 
है जो भिन्‍न संस्कतियों और समयों को प्रस्तुत करती हैं, इसलिए इनमें धरम नहीं 
करना चाहिए । छायावादी काव्य पर वैदिक दर्शन, अं त दशन, वेष्णव वेदान्त द 
स्वामी विवेकातन्द का व्यावहारिक वेदात्त, अरविन्द दशन, श्र दर्शन, बौद्ध दश 
का तो प्रभाव पड़ा ही है, साथ ही वह रवीन्द्रवाथ टेगोर और अभिव्यंजनावाद से 
भी प्रभावित है । 

छायावादी काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती हैं 

सबसे पहली विशेषता छायावादी काव्य की है 'वेयक्तिकता' यह वेयक्तिकता दो 
रूपों में देखी जा सकती है एक तो कल्पना और अनुभूति पर पड़े व्यक्तिगत प्रभावों का. 
विश्लेषण इस काव्य में है। कवि अपने अहुं के प्रति अत्यन्त जागरूक है । उसकी 
चेतना किसी वस्तु को अपने रूप में व्यक्त करने का आग्रह करती हैं ।” निराला जी. 
ने जिसे “मैं शैली” कहा है। यह युग की बढ़ती हुई प्रगीतात्मकता के कारण है जिसमें 
भावों को ज्यों का त्यों अपने रूप में व्यक्त कर देने की विशेषता है, किसी प्रवन्ध 
का ताना-बाना बुनने की आवश्यकता नहीं । किसी प्रकार का नाटक रचने की 
आवश्यकता नहीं । वेयक्तिकता का दूसरा रूप हैं साधारण” के स्थान पर “विशिष्ट 
का स्पष्टोकरण, जो सामान्य अनुभूति का विषय है उसे उस रूप में चित्रित न करके 
अपने कल्पनागृहीत विशिष्ट रूप में चित्रित करना। छायावाद की इस प्रवृत्ति ने 
अतिशय आलंकारिकता को जन्म दिया और कविता सर्वसाधारण की वस्तु न रह 
गयी । वह विशिष्ट संस्कार वाले जनों का ही रंजन करने लगी किस 

बैयक्तिक दष्टिकोण ने ही जिस दसरी प्रव॒त्ति को जन्म दिया, वह है 'स्वच्छ- 
न्दतावाद । लोक हृदय की चिन्ता किए बिना ही भावों का स्वच्छन्द प्रकाशन _ 
व्यक्तिगत प्रेमभावना का खूलकर चित्रण तथा भाषा और शब्दावली का स्वच्छन्द 
प्रयोग इसके अन्तर्गत हैं। भावों के स्वच्छन्द्तावाद के कारण औचित्य का ध्यान 


ख्म्न्न्भ्ू 
का डा 


|] 


है 


- भी कहीं-कहीं नहीं रह जाता, जिससे रस के स्थान पर रसाभास अधिक मिलता: 


है । इसी प्रवत्ति के परिणामस्वरूप अलंकार, छन्‍्द और भाषा के क्षेत्र में इस धारा 


के कवियों ने नवीन प्रयोग किए हैं । 


छायावाद की तीसरी विशेषता है 'भावकता' | छायावादी कवि वास्तव में. 
भावक का पर्याय बन गया। भावक़ता वस्तु व्यक्ति को एक उदात्त गौरव श्रदान 


करती है। इसके कारण भाव या चरित्र को न ॒तो यथार्थ पृष्ठभूमि ही मिल पाती 
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साहित्य के विविधवाद : १७३ 


है और न वह लोकानुसूति में उत्तर ही पाता है। भावकता विभाव पक्ष की नितांत 
उपेक्षा करती है जिससे साधारणीकरण नहीं हो पाता और सबको तन्मय कर देने 
वाली काव्य-रचता नहों हो पाती। इस भावानुभूति के लिए केवल वहीं व्यक्ति 
उपयुक्त हैं जो विभाव पक्ष को कल्पना में ला सकें, या जिनके उसी प्रकार के विशिष्ट 
अनुभव हैं । इस प्रकार यह भावुकता अयथार्थ और हवाई ही हैं । 

छायावाद की चोथी विशेषता है “काल्पनिकृता” | क्‍यों कि वस्तओं के यथार्थ 
गत के विद्रोह में यह श्रवृत्ति जाग्रत हुई अतः: वर्णन में काल्यनिकता इसका प्रमख 
णहूँ। कल्पना इस काव्य का प्रधान तत्व है। कल्पनागत वस्तु या व्यक्ति की 
विशेषता, गुण या छाया का उद्घाटन छायावाद में हआ। यह कल्पना सर्वत्र 
यथा का आधार ग्रहण कर नहीं चलती, वरन अधिकांश विश्व खल काल्पनिक 
विशेषता के कारण छायावादी काव्य में चित्रात्मकता का गण प्रचरता से देखने 
को मिलता है। कवि जसे चित्रकार की भाँति संक्रेत चित्र प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न कर रहा हो, ऐसा जान पड़ता है। साथ ही एक चित्रावली धीरे-धीरे हमारे 
सामने उद्घाटित होती परन्तु चित्रों की यह भाँकी तारतम्यहीन रूप में ही 
आती है। कभी-कभी इसमें भी तारतम्यहीतता और संयतहीनता मिलती है । जिससे 
हमारी चित्तवृत्ति काव्य में रसानुभूति जंसी तन्‍्मयता नहीं प्राप्त कर पाती । फिर 
भी कल्पना की विशेषता काव्य को विशिष्ट आभा, चमत्कार और रंगीनी प्रदान 
कर देती है, इसमें सन्देह नहीं। छाबावादी काव्य में विविध वर्णों (रंगों) के सूक्ष्म 
संकेत, गति और चेष्टा का चित्रण, आन्तरिक भावों और स्पन्दनों का साक्षात्कार 
होता है। पंत की कविता से एक उद्धरण प्रस्तुत है : 

रुपहले ६ नहले आम्र बौर नीले पीले ताम्न भौर । 
गहरे धुँधले धुले साँवले । मेघों से मेरे भरे. नयन ॥--पंत 
छायावाद का कवि वास्तव में संयम विवरण के पीछे नहीं पड़ता, वरन्‌ वह 
सुक्ष्म से सूक्ष्म सौन्दर्य रेखाओं को स्पष्ट करने तथा बारीक भाव--भंगिमा को 
चित्रित करते में प्रथत्तशील रहता है। इसप्त दृष्टि से उसकी श्रमर व॒त्ति है जिसकी 
कल्पना इधर से उधर उड़ी फिरती है परन्त कहीं रम नहीं पाती । जब कवि दर्शन 
के धरातल पर पहुँच जाता है यहीं प्रवत्ति रहस्यात्मकता और दुरूहता का सन्निवेश 
करती है । 
छायावाद स्थल रूप रेखाओं के स्थान पर सक्ष्म छायात्मक चित्रण में प्रवत्त 

है। वह आन्तरिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। स्थल या बाह्य 
जगत्‌ का मव और कल्पना पर पड़े प्रभाव का सुक्ष्म , अनुभूतियों को रूप रंग देकर 
साकार करना उसका ध्येय है। छायावाद का कवि बाह्य अंगों में बिम्बित और 
तरंगायित सुषमा और सौन्दय की आभा को ग्रहण करना चाहता है। अपने इस कार्य 
के लिए उसने लयात्मक सूक्ष्म चेतना का विकास किया है। भाव के अनुकूल लय 
और छत्दोविधान करना, भाव के मोड़ पर उतार-चढ़ाव पर लय में परिवर्तन 
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१८४ : काव्यांग विवेचत 


उपस्थित करता, रूप की सुषमा और भाव की प्रकृति (कोमलता और कठोरता) 
के अनुसार शब्द चयन और वर्ण संगठन, आवश्यकतानुसार शब्द एवं वर्ण की 
पुनरावत्ति करना, प्रकृत ध्वनियों एवं भंकृतियों का द्योतक वर्ण विधान रचना- 
छायावादी काव्य कला की सूक्ष्म बारीकी है। यह कला कभी-कभी कुछ ऐसा 
अविश्लेष्य प्रभाव डालती है कि पाठक या श्रोता भाव की संगति एवं चित्रों के 
तारतम्य पर ध्यान न देकर लयात्मक भ्रकृति का ही आनन्द लेता हुआ बढ़ जाता 
है । छायावादी काव्य की यह विशेषता, पाठक को ही नहीं, कवि को प्रबवंचित करती 
है। प्रायः वहु शब्द पर मुग्ध होकर लय सृष्टि करता चला जाता है। अर्थ की 
अभिव्यक्ति, भाव को संगति और ओचित्य के प्रति वह जागरूक नहीं रह पाता । 
इसी के कुछ आलोचओों ते छायावादी काव्य में विचारणत एवं रागात्मक सामंजस्स 
का दोष स्पष्ट किया है। परन्‍त शब्दों और दवर्णों के प्रयोग एवं ध्वनि संयोजन ने 
यावदादी काव्य में छन्‍्द्सिक एवं आलंकारिक प्रयोगों का एक प्रशस्त क्षेत्र खोल 
दिया है| कुछ शब्दों को योजनाएँ निम्वांकित पंक्तियों में देखी जा सकती हैं :-- 
चमक भम्मक भय मंत्र वशोक 
छहटुर छहुर मय विष सीकर । 
स्वर्ग सेत से इन्द्र धनुष धर, 
काम रूप घनश्याम अमर 
सरल चटुल विमल विवुल हिम शिशु हुलसाये । 
कन्द धवल, तुहिन, तरल, तारादल ये ॥। 
बाँसों का भकुरमुट, सन्ध्या का भाटपुट 
हैं चहक रहीं चिड़ियाँ, टी वी टी दुद टुटू टट्‌ । (सुमित्रानन्दन पंत) 
कंक्रण कणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। 
मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार ॥। (प्रसाद) 
गरज गरज घन गरज गरज घन घोर 
राग अमर अम्बर सें भर निज रोर। (निराला) 
छायावादी काव्य विशेषण-प्रधान काव्य है। इस काव्य में क्रिया-पदों का 
प्रयोग बहुत कम और विशेषण पदों का अति बहुल है। कभी-कभी छायावाद को 
शब्द-बहुल काव्य की संज्ञा दी जाती हैं। वास्तव में, इस प्रवृत्ति के कवियों ने अपनी 


सूक्ष्म अनुभूतियों के लिए उपयुक्त शब्द-शोधन में प्रचुर प्रयोग किए हैं जिसके 


परिणामस्वरूप हम अनेक नवीन उपमानों एवं प्रतीकों का प्रयोग इसके भीतर देखते 


 हैं। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इत,प्रयोगों की प्रेरणा का श्रेय तत्कालीन बंगला, अंग्रेजी 


के रोमांटिक काव्य को है फिर भी इस दिशा में छायावाद ने नवीन प्रयोगों की. 
सुन्दर परम्परा डाली। हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रयोगवादी-काव्य छायावादी 


प्रयोग परम्परा की विकासात्मक स्थिति का काव्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं. 
कि छायावाद में शैली की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ और खड़ी बोली _ 
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नदी काव्य >> खऋषियट न कम. मिल मर पद लक म 
हिन्दी काव्य का सुष्दू जाचव्यजना का अटाद सधुर एवं शॉजल रूप इसके अन्तगंत 

या पथ झ्ञ है हु भल्ज भा: से छा है-4 रु झ्ृ ६... शय ००] कक अिनमन>> कल य् लक गा] 
प्राप्त हुआ। पचच्तु दष्टकाण के जातंशय वरर्याक्तक होने के कारण इस काव्य में 

रथ लि कल आ्यनव्कक' रजल्द क्यू रा-अ- पा न भा ब््ल झ्ज व्न्‍न्‍ननक, झा अन्‍्णकरक उमा कमा: बजे पत्णि. 
बधाथ जावन का रूपनदत दुव दात्तावकदा का अचनुधात की तनन्‍्मयदा न आ झबी । 


हे ह्‌ 
कलात्मक उत्कष को अपनात हुए भी यह असामाजिक-सा हैं। समस्त समाज के 
जीवनगति अनुभवों या भावों के स्पन्दन की सप्राणता एवं सजीवना का अभाव हमें 


खटकता है। व्यक्तिगत निराशा एवं वेयक्तिक, स॒क्ष्म बारीक सौर छाया ने 
काव्य को अतिवादी रूप में अकेले पड़ने वाली वस्त के रूप में सीमि दिया । 
छायावबादी निराशा में समाज के भीतर के संघर्ष एवं विषाद का हाहाकार 
ध्वनित न हो सका | प्रेम और सौन्दर्य की मिठात एक रुचि विशिष्ट होकर रह गयी । 
आनन्दमय व्यापक सान्‍्दर्यानशृत्ति की घारा में लोगों को मग्त करने की क्षमता उसमें 
ने॑आपाया। 
छावावाद की ऋलॉत्मक उपलब्धियाँ उत्कृष्ट होते हुए थी उसमें जीवन से 


पत्नाथन का र [फी प्रखर था जो जीवन का डटकर उपभोग करने का पौरुष उसमें 
व्यक्त हो सका और न संघर्ष का सामना करने का साहस ही । संघर्ष 
पलायनवाद का स्वर बेसुरा जान पड़ा और लोगों को ऐसा लगा कि 
सामाजिकता के स्थान पर एकान्तप्रियता का रोग पैदा कर रहे हैं अत: १६३८ के 
वाद इसके विपरीत प्रगतिवाद के लक्षण प्रकट होने लगे । 


हक 
मु 
ब 
| 
रण 


देश को स्वतन्त्र करने का जब आन्दोलन चल रहा था, तब छायावादी काव्य 
की कलात्मक उपलब्धियों को संकलित करने का धर्य हमारे भीतर न था। हम ता 
कछ जोशीला, जुकाऊ और यथार्थ जीवन की ऋलक से पूर्ण काव्य चाहते थे और इसी 
च्छा के परिणामस्वरूप आगे प्रगतिवाद का जन्म विकास हुआ | परन्तु अब हूं 
लगता हैं कि छायावाद ने आधुनिक युग को हिन्दी का उत्कृष्ट काव्य प्रदान किया । 
छायावाद ने हमारी सौन्दर्य भावना को विकसित, परिष्कत और उदात्त बनाया! 
उसते हमारी काव्यात्मक अभिव्यक्ति में नवीन प्रयोग का द्वार खोला | इस काव्य ने 
नारी के गौरव की प्रतिष्ठा की, क्योंकि नारी कोमल और सुकुमार सुणों का प्रताक 
और सौन्दर्य का आश्रय है । इस प्रवृत्ति ने जड़ता और चेतना का सामंजस्य किया । प्रकृति 
का मानवीकरण, उसमें चेतन एवं मानव भावना का आरोप इस युग में अपने ढंग से हुआ 
कृति केवल मानव भावनाओं का उद्दीपन मात्र नहीं/वरन्‌ आलम्बन बत गयो । वह सखी 
प्रेरक, सन्देश वाहिका के रूप में प्रकट हुई। वह रहस्य के भण्डार के रूप म व्यक्त हुई, 
वह जीवन के हाहाकार के बीच शान्ति की गोद बन गोई । इस प्रकार जीवन भौर जयत्‌ 
दोनों के आकर्षक तत्वों के प्रति कवियों में एक रोमास्टिक, एक भावुक दृष्टिकोण की 


 अवत्ति छायावादी काव्य में पायी गयीं । कवियों में लोक-काब्य शैली को अपनाकर 


अपने भाव व्यक्त करने की प्रवत्ति जाग्रत हुई, फलतः प्रकारान्तर स लोक-जी वन 








०५७३० २अमनरकबक>सभ८ अपर दे कपसपबनक2रनस पक तिगकन-क्‍मक पटल पं फल >कमप न लत कप - नल 








२७६ : काव्यांग विवेचन 


लोक-काव्य, लोक संस्कृति की ओर कवियों की दृष्टि गई और इस प्रकार छायावादी 
काव्य के उपरान्त जिस काव्य की सजंना हुई वह लोक तत्व से समन्वित अधिक है 
जीवन के साथ काव्य उत्तरोत्तर संपृक्त होता गया । इसका श्रेय छायावादी काव्य दी 
माजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय. चेतना को है जिसमें वह मानवतावादी पक्ष 
का पोषक सिद्ध होता है । आधुनिक हिन्दी साहित्य में यह काव्य एक उत्कट कलात्मक 
निधि के रूप में मान्य है। प्रगीत सृष्टि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुल मिलाकर 


छायावाद युग हिन्दी के काव्यगत और भाषागत उत्कषं में महत्वपूर्ण योग देने वाला 
सिद्ध होता है । 


प्रगतिबाद' 
भारतीय साहित्य और संस्कृति के मूल सें बहुजन-हिताय, बहुजन सुखाय की 
भावना सेव विद्यमाव रही हैं। रामायण से लेकर उपनिषदों, पुराणों तथा संस्कृत 


के महान्‌ ग्रन्थों में इस लोक कल्याण के आदर्श को शीर्ष प्राथमिकता दी गई हूँ। 


साहित्य के इतिहास से भी स्पष्ट है कि जब कभी इस लोक कल्याण की भावना को 
दवाने या ध्वस्त करने की चेष्टाएँ हुईं, एक प्रवल समन्वयकर्त्ता ने आकर नये-नये 


मूल्यों के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व और कल्याण को प्रतिष्ठित किया है। तुलसी, 
कवीर कवि होने के साथ-साथ प्रबल समाज-सुधारक भी माने जाते हैं। हिन्दी का 
आधुनिक काल यथार्थ के प्रति अत्यधिक आग्रह-कारी सिद्ध हुआ । भारतेन्दु युग के 
सभी साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज, राज्य के प्रति यथार्थ बोध ही व्यक्त किया 
है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता का स्वर सामाजिक जागरुकता का चित्र देते वाला है। 
छायावाद युग तक आते-आत्े विज्ञान के आविष्कारों के कारण समस्त विश्व एक 
इकाई बन जाता है और विश्व के अन्य देशों के दर्शनों, आन्दोलनों से भारतीय समाज 
भी प्रेरणा लेता है । यहाँ की परिस्थितियों में जो कुछ पनप रहा था। वह तीक्ता के 
साथ स्वरूप धारण करता है। सन्‌ १९४० तक विविध काव्य आन्दोलन अपनी 
दार्शनिक मान्यताओं के साथ हमारे सामने आते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा को 
निश्चित रूपरेखा देने में प्रगतिशील संघ और देश की आथ्थिक सामाजिक परिस्थितियों 
के सिवा माक्संवाद का विशेष हाथ है। 

छायावादी काव्य में एक ओर वैयक्तिक और अन्‍्तर्मुखी प्रवृत्तियाँ पलायन, 
निराशा, पराजय आदि भावनाओं को जन्म दे रही थी और दूसरी ओर सामाजिक 
विषमता, जीवन मूल्यों की ह्रासोन्मुखता पराकाष्ठा पर पहुँच रही थी। स्थिति के 
अनुसार नवीन वंचारिक क्रान्ति का होना समाज, संस्कृति दोनों के लिए अपेक्षित था, 


अतः युग की आवश्यकताओं के अनुरूप एक नवीन समुदाय नई विचारधारा का जन्म 
 हुआ। जिसका दर्शन सनू १९३६ के प्रारम्भ में ही होता है। इसके पूर्व लच्दन से 


माक्संवाद के प्रभाव में और युगीत आवश्यकता के कारण सन्‌ १६३४ में प्रगतिशील द 





१. आधुनिक हिन्दी काव्य! के श्राधार पर 





साहित्य के विविधवाद : १७७ 


लेखकसंघ की स्थापना हुई थी। भारत में इसका प्रथम अधिवेशन सन्‌ १६३६ में प्रे मचन्द्र 
की अध्यक्षता में हुआ था। प्रेमचन्द का अध्यक्षीय भाषण प्रगति के पक्ष पर था | 
यूरोप के प्रगतिशील साहित्यकार संघ का प्रथम अधिवेशन ई० एम० फास्टर की 
अध्यक्षता में हुधा था । उसके प्रेरणा पाकर भारतीय लेखक डॉ० मुल्कराज आनन्द, 
डॉ> के एस० भट, डॉ० जे० सी० घोष, डॉ० एस० एस० जहीर, डॉ० एस सिनहा 
जो घोषणा-पत्र भारत भेजा था; वह भारत के सांस्कृतिक अवसाद को दूर करते 
की प्रेरणा देने वाला था । हिन्दी प्रदेश के लेखकों में पन्‍त, यशपाल, रशीद जहाँ, फैज 
अहमद फेज; सज्जाद जहीर तथा दक्षिण के रामकृष्ण राव, बंगाल के सुरेश चन्द्र 
गोस्वामी आदि ने सम्मेलन में भाग लिया। हंस के सम्पादकीय में इसका विस्तार से 
विवेचन किया गया है कि प्रगतिशील संघ के उत्तरदायित्व और कार्य क्रम क्या होंगे ? 
उन सबका मानव समाज के कल्याण और साहित्य के उपयोगितावादी होने पर विशेष 
बल था । 


हाई कं" ड़ 


ब्क। ड़ 


है। 


६24] 


हाल में हुआ । इस अधिवेशन में गुरुदेव रवीद्धनाथ टैगोर अध्यक्षता करने वाले थे 
परन्तु किसी कारवश वे उपस्थित न हो सके | उतका सन्देश पढ़कर सुनाया गया। 
इस अधिवेशन की देन यह थी कि साहित्य तथा जनता के बीच निकटठतम सम्बन्ध 
स्थापित करने का आग्रह प्रवल था। इसमें नये विश्व के निर्माण पर बल था। 
वेज्ञानिक बुद्धिवाद तथा सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकताओं का प्रतिपादन इस डंग 
से क्रिया गया कि वे सभी प्रवृत्तियाँ प्रतिबाधित की जाएँ जिनसे मनुष्य ओर मानवता 
का शोषण होता है। (शिवदानसिह चौहान-प्रगतिवाद पृष्ठ ३३७.) इसी अधिवेशन में 
साहित्य और कलाओं को रुढ़िवादिता से मुक्त करने का आग्रह था। 

तृतीय अधिवेशन दिल्‍ली में मई १६४२ में सम्पन्त हुआ । फासीवादी विचार- 
धारा के विरोध में लेखकों ने एक मत से प्रस्ताव पास किया जिसमें अपने कत्तंव्य 
ओर अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई गई थी, आज हमारा कत्तंव्य है कि हम 
देश में एकता पैदा करें और जातियों के बीच की खाईं को पूरे जिससे तत्कालीन 
राष्ट्रीय सरकार और हमारे देश के सो फीसदी बचाव का रास्ता साफ होगा । हम 
हिन्दुस्तान के महान और बहुमुल्य और सांस्कृतिक उत्तराधिकार के अहरी है। फॉसिस्ट 
लुटेरों से उसकी रक्षा करना हमारा कत्तंव्य है। अपनी रचनाओं के द्वारा हमें फैशीज्म 
के खिलाफ अपने को दिमागी तौर पर मजबूत बनाने में जतता की मदद करनी 
चाहिए । (शिवदान सिंह चौहान--प्रगतिवाद : फैसीस्ट आक्रमण के खिलाफ भारतीय 
लेखकों का घोषणा पत्र पृष्ठ ३४०)। चतुर्थ अधिवेशन सन्‌ १६४३ में बम्बई में हुआ । 
इसकी अध्यक्षता डाँगे कर रहे थे। बम्बई में रचनौत्मक कार्यों के प्रति अधिक 
सक्रियता बरतने का सुझाव दिया गया । इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ को बम्बई 
में अधिवेशन मनाने पर रोक लगा दी गयी फिर भी पंचम अधिवेशन के पास हीं 
हुआ; जिसमें डॉ० रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कदम सुझाये गये । 











सन्‌ १६५३ में छठा अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ और श्री कृष्ण चन्द्र इसके नये सम्तबी 
निर्दाचित किये गये । इस प्रकार प्रगतिशील लेखकों का संघ अपने लक्ष्य में आगे 
बढ़ता गया । अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक सम्मेलन प्रान्तीय प्रमतिशील लेखक 
सम्मेलन भी हुए। इसमें काशी प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में स्वतन्त्र भारत, जातीय 
3 र साम्प्रदायिकता के विरुद्ध प्रयत्न विशेष थे। चौक मावर्सवादी विचार- 
| यह संघ प्रगति के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे रहा था आऑं 
नी रहा था अतः लोगों का श्रम हुआ कि ये राजनीतिक संस्था 
ने बन जाय इसलिए उत्होंने इसके पूण साहित्यिक होने का दावा किया 
प्रगतिशील के द्वारा प्रगतिबांद की अभिव्यक्ति छायावादी काल से 
प्रारम्भ ला और पंत जसे कवियों ने अपनी रचनाओं में इस विचारधारा 
को सर्वप्रथम स्थान दिया | प्रकृति सौन्दय में लीन कवि युग की माँग पर “ुगान्त 
द्रत भरो जगत के जी पत्र, गा कोकिल बरसा पाठक कण, गर्जन कर मानव, 
केशरि, बाँतों का करमुट, ताज, मानव जेसी कविताएँ प्रस्तुत करता है जो उसकी 
छायावादी कविताओं से नितान्‍त भिन्‍न हैं। निराला के प्रखर और निर्भव सामाजिक 
व्यक्तित्व की छाप भी उनके काव्य और साहित्य में मिलती है। गद्य में “देवी, 
बतुरी-चमार,! 'विल्लेसुर बकरिहा' चोटी पकड़ कुल्लीभाट ओर पद्च में बेला ये पत्त, 
अणिमा' कुकुरमुत्ता प्रमुख कृतियाँ हैं जो इस आन्दोलन के समय लिखी गयी 
हैं। 'जागरण' और हंस पत्रों का प्रकाशन इसी विचारधारा के सन्दर्भ में हुआ था । 


| 


हर 


प्रमुख विचारकों में प्रेमचन्द, आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द तथा कवियों और लेखकों 


में नरेन्द्र शर्मा, रांगेय-राघव, नागार्जुन, केदार, अमृतराय, शिवदारनासिह चोहान, 
डॉ० रामविलास शर्मा और प्रकाशचन्द गुप्त, डॉ० नामवर सिंह प्रकाश में आए । इसे 
म प्रगतिवादी आन्दोलन का शीर्ष काल कह सकते हैं । सन्‌ १६९४७ के बाद इस 

गैेलन में वह तेजस्विता न रह गयी, अनेक संकीण्ण प्रवत्तियों का जन्म हुआ $ 

हंस का प्रकाशन बन्द हआ।। इस विचारशील पत्र के बन्द होने के कारण समस्त 
न्दोलन ने कत्त त्व पर पाती फिर गया । एक बार पुन्र: प्रयास किया जया कि 


प्रगतिशील लेखक एक संयुक्त मोर्चे को बचायें परन्तु दिल्ली अधिवेशन के उपरात्त 


इस संघ की किसी सक्तियता की सूचना न मिली । इस प्रकार प्रगतिवादी आन्दोलन 


 धीमे-धीमे शिथिल पड गया। प्रगतिवादी विचारधारा का अपना महत्व और 


उपलब्धियाँ हैं। भारत में हुए आन्दोलन से इनका लेखा-जोखा नीचे रूप में किया 


जा सकता है द द 
( ) साहित्य में “कला के लिए. कला का सिद्धान्त न मानकर जे पांली 
साधारण से संबद्ध किया गया । 3, 


(२) प्रगतिवादी साहित्य में निराशा, अनास्था, पराजय, क्षय आदि स्वच्छ- 
. न्दतावादी काव्य की ह्वासोन्मुख प्रवत्तियां को कोई स्थान नहीं; वह सम्प्रणता, आशा 


और आस्था का संदेश देता है । 


व मा 


ऊतक 


दा बज पक अल अमल नमक ल नकल 
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(३) अतिशय ६ लिता के स्थान पर वह यथार्थ पर केन्द्रित है : 
बम गुः त्नं रै 3 
(४) साहित्य का बोद्धिक आधार है। 
“अब. कक 
समाज और सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में ही कला, साहित्य का 
प्र ) | जेआआए चसामाजक ज द्घ ू का पाप ले. हुई ऑआ्॥, ६६ ग्ट्घल जज! 
का 'गकुम आकाफमना्क यू 
मल्याकर्त कया जाय ६ 
हँ के व ०. दे 
(६) प्रमतिशीलता को य के विकास में प्रमुख तत्त्व माना गया है। 
मम न ःःि टन औ- ५ कण बन व्कलक लासनका आवक कर 
(७) सामाजिक्त, आथक हढाँचा साहित्य के ति्ांण में सहादक होता है ! 
४ पृ (2० अल्का ऋ 2० यः रफजनीर अलन कननत्कथ सननबनन ०५० मई तु के कण के बन >डअ ने अनममप>बन आमाक कहरिडल उभर. कमपुक #रंकभ आभार चुका उलक 4 कब थे 
(८ ) परम्परा के सुन्दर आर महान तत्वा का दरकाद चूजनात्सक्र प्रदाता सं 
ज कक करनी “ ईए--० ००- कसर हु पथ 4 बन्‍कव. में खो न जाप बज कप अाक हा] नल अनीतलन तननान अनन च«. मा विद व 
किए जाने पर साउइला परम्परा नत चउवान तत्वा का समावश करता हू आर 
ञअ्‌ गोला फे छाएएएओं धाते #हजा ऋापलीा हे 
अचाद हा 537 84 ४३8 ४5० ता ६ ! 
बकुम्कर जमकर या लि +री 2040: की फ्ब्म के >> 2] 
(६) शाश्वत्त और साम्राश्कि सत्य की परिणति एक है है! 
डर कियलन+4 आप च््ा अल-.नगक कक च्क जम # चयन (वकक, सा७ा७»०+ सका 2९2. मक, ये 
(१०१ बच्त और शिल्य का अन्योग्याश्वित सम्दन्धच है । 
ढ जज 
दफा उपलब्धियों है: अजदाकएा घा८ एइ्ालिताद) दादा वात शी 00... पटक 
घट्ट्ण 'व्यंथां के आधार एप प्रवादलवादा काव्य को उन सल-प्रंदत्ताएं व 
(“न 
अनभ अनाकननक न खनल >००++००७ ख्क्त रे न्यि 2 नकल कल हज $; अर समान्‍्काक न्क्णते बह 0४ 92 च्क ्ल िक नम ८० 
मुल्याकित किया जा सकता हैं; जिन्हें हम विभिन्न प्रगतिवादी कवियों में दूत हूं | 
कसनक अन्‍कलन, सा बन 8) धर [0 पा दा अमकक 28 +प की ननीमि कमा, किम: के कप. 'अन्‍न्‍थाक, जि क 2-26 उममाज 2नटकमनकुल.... आममन्थृ- 
प्रक्रारान्तर से इन्हीं काव्य-प्रव त्तियों को प्रशतिवादी काव्य की विशेषदाय भी कहा जा 
2७७ हा ४ नी थ 


अन्तर के साथ रत त द 
जाती हैं पर यथार्थ में यग के संदर्भ में दोनों का लक्ष्य जन-साधारण ही हैं! दोने 
खेमों के विचारक सावेजनीन जीवन छकी अभिव्यक्ति ही साहित्य का लक्ष्य मानते हैं 
इसलिए प्रगतिशील और प्रगतिवाद शब्द विशेष अन्तर नहीं है सारत: हम इसे 
एक ऐसा आन्दोलन या काव्य धारा मानव सकते हैं; जो अपने केन्द्र में सावेजनिक 
जीवन को रखती है और उसके विकास में आने वाली आस्थाओं और परम्पराओं को 
त्यागकर प्रमतिशीलता की समर्थक्र राहों, विश्वासों को मानना उपयुक्त समझती 
है। सही अर्थो में समान मानव को प्रतिष्ठित करने और समाज में आदर्श व्यवस्था 
को कायम करने का लक्ष्य प्रगतिवाद का है। प्रगतिवादी काव्य-धारा उसी का ब्यत्त 
रूप है। उसकी मूल-प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं :-- हे 
... (१) सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, (२) बुगीत चेतता, ६३) राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय भाव-धारा, (४) मानवतावादी दृष्टि, (५) वर्ग चेतना (५) ऋत्ति तथा 
विद्रोह (७) ईश्वर धर्म, परम्परा के प्रति आक्रोश एवं उनके प्रति नवीन दृष्टि से 
विचार (८) आस्था और आजा का स्वर (६) नारी, प्रेम, और प्रकृति के सम्बन्ध सें 
नवीन दृष्टिकोण । द 
१. छायावादी कवियों में पंत और निराला ने प्रगतिशील शक्तियों के विकास 

में आस्था रखी और प्राचीन जर्जर व्यवस्था के विरुद्ध क्रान्ति की वाणी का उद्घोष 
किया । नरेन्द्र शर्मा, डॉ० सुमन आदि ने अपनी कविताओं में सावंजनीन जीवन की 


>'ाका००--»५०७५न थम नन-५५७०७०००७५०॥॥००ननन- व ३५+०५ ०५३७५ ममरन५»-०+4०»+३भाभ मन जनम क भा द्ा0४- 


१. विशेष अध्ययन के लिये देखिए डॉ० शिवकुमार मिश्र-तया हिन्दी काव्य । 
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प्राप्ति और अभिव्यक्ति में सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूकता का परिचय दिया है। 
सुमन जी की “विश्वास बढ़ता ही गया कविता इसका उत्तम उदाहरण है। इनके 
सिवा त्रिलोचन, रामविलास शर्मा के काव्य में शोषक वर्ग की क्र, अमानवीय, 
विलासी और क्ृत्रिम प्रवृत्तियों का तथा शोषित वर्ग की दयनीय, प्रताड़ित और 
विक्षतिपुर्णं जीवत की झाँकीं एक साथ मिलती है। मुक्तिबोध्र की यह कविता एक 
उत्तम उदाहरण है--- 

रक्षित है लाज लगोटी पर है कंठ बोलते धरर धरर 

आ रही असह दुगन्‍्ध पसीने ओर चीथड़ों से ऋर-भर 

कुछ दमा तपेदिक से बेदम, कुछ खाँत रहे हैं पड़े-पड़े 

सम्पत्ति फटी मिरजई और अधजली बीडियों के टकड़े 

२. प्रगतिवादी कवियों ने बंगाल का अकाल. द्वितीय महायुद्ध, नौसेनिक 
विद्रोह, आजाद हिन्द फौज, स्वाधीनता संग्राम, भारत विभाजन, गाँधीजी की बर्बर 
हत्या, काश्मीर समस्या जेसे युगीन चेतना से समन्वित प्रश्नों की उठाया और उनसे 
उत्पन्त होते वाली दशाओं का सजीव चित्रण किया । महेन्द्र भटवागर, डॉ० शिव मंगल 
सिंह सुमत, विरिजाकुमार मायूर आदि की कविताओं में यह ब्ृष्टव्य हैं। सुमतजी 
द्वारा 'कलकत्ते का अकाल' नामक कविता से कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 

निपट दुधमुहे बच्चे सूखी छाती से असक्त 
चूस रहे माँ के जीवन का बचा बचाया रक्त 
जिस गोदी में जीवन पाया-पाया लाइ-दुलार 
आज उसी में बिना कफन के सोये शिशु सुकुमार । 
प्रलय सूत्रन : पृष्ठ ७६.७७) 

३. प्रगतिवादी कवियों ने राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय भावधारा की कवितायें लिखी 
हैं । इनमें पराधीनता के विरुद्ध भारतीय जनता के आक्रोश पूर्ण रांगेय-राधव, 
निराला जी, सुमन जी आदि ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया हैं। स्वाधीनता 
के बाद का चित्र परवर्ती प्रगतिवादियों में मिलता है। कवियों ने अच्तर्राष्ट्रीयता का 
भाव भी अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है । इस सन्दर्भ में डॉ० सुमन की सोवियत 
रूस के प्रति, माध्को अब भी दूर है, डा" रामविलास शर्मा की जलल्‍लाद की मौत, 
प्रभाकर माचवे की सोवियत सैनिकों का यशोगान, नरेन्द्र शर्मा की रूस के मैदान 
आदि कविताओं का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय चेतना से समन्वित 'शील' को ये 
पंक्तिवाँ द्रम्टव्य है--- 

आज देश में नयी भोर है, 
नयी भोर का समारोह 
आज सिधु गवित प्राणों में 

उमड़ रहा उत्साह । (हंस : सितम्बर १६४७ पृ० ८७४) 





पका 
का 
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४, मानवतावादी दृष्टि भी उत्तरोत्तर विकास पाती गयी है। छायावादी काव्य 
ने यदि मानव की सहत्ता स्थापित करने में योग दिया था तो प्रगतिवादी कवियों ने 
उसे गौरवपूर्ण स्थान दिया। पंत की 'मानव तुम सबसे सुन्दरतम' कविता, दिनकर की 
क्रि और समाज, शम्भूनाथसिहु की 'काल का काल' इत्यादि ऐसी अने 
कवितायें हैं जिनमें मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता है । 

५, वर्ग चेतना इस काव्य की प्रमुख विशेषता है। कालंमादवर्स के सिद्धान्त को 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो रूपों में स्वीकार करने के कारण वर्गवादी चेटनसा का 
स्फरण हुआ । कवियों ने शोषक-शोषित, जमींदार, जागीरदार, महाजन, श्रमिक आदि 
को अपने काव्य में स्थान दिया | पंत की धनपतति, केदारनाथ अग्रवाल की डाॉँगर:यूग 
गंगा में, मिराला की नये पत्ते कविताओं में शोबक्त वर्ग का चित्रण किया है। मध्यम 
वर्ग का एक चित्र महेन्द्र भठनागर के शब्दों में इस प्रकार है--- 

पास के घर में 

थकी सी अद्ध-निद्वित 

तीस वर्षीया कुमारी 

करवटें लेती किसी की याद में, 

बलके है उसका पिता 

और वह उलभा हुआ है 

फाइलों के ढेर में 

(जिन्दगी के फेर में) 

सोचता है--- 

रात काफी हो गई, 

अब शेष देखा जायगा जी बाद में । 
_ (मध्य वर्ग (चित्र दो) जिजीविषा पृष्ठ ३२.) 

६. ऋति चेतता और विद्रोह भाववा का वर्ग भावना से विशेष संबंध है । 
शोषितों के प्रति शोषकों के अत्याचार उनमें विद्रोह की भावना भडकाते हैं। प्रयति- 
वादी कवियों ने इस प्रकार की अनेक कवितायें लिखी हैं। निराला, दिनकर, नवीन 
केदारनाथ अग्रवाल शोषित वर्ग को क्रांति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। निराला की 


पंक्षितयाँ द्रष्टब्य हैं--- 


जल्द जल्द पैर वढ़ाओ, आओ, आाओो 
आज  अमीरों की हवेली 
किसानों की होगी पाठशाला 
 धोबी, पासी, चमार, तेली 
खोलेंगे अंधेरे का ताला 
एक पाठ पढ़ेंगे ठाठ बिछाओ । (नराल।) : बेला पृष्ठ ७८) 














है] दिए 
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७. अगतिवादियों की दृष्टि में ईश्वर, धर्म, परम्परा आदि तत्वों को प्र 
में बाधक माना गया है ! माक्संबाद में नास्तिकवाद का प्रतिपालन इसलिए 
कि व्यत्ित बुद्धिवादी दृष्टि अपनाये । केदारनाथ अग्रवाल का 


कप ाक] 


द् 
हत्थर के सगवान को तोड़ने के लिए उद्यत हा जाता है-- 
है #% 


गति 
किया था 
भानत क्षुब्ध होकर 


पत्थर के सिर पर दे मारो अपना लोहा 
हैं पत्थर जा राह रोक कर पड़ा हुआ है 
जा न टूटने के घमरंड सें अड़ा हुआ है । 


(लोक ओर आलोक पृष्ठ ३६ ) 


न पक वकुनक, श्र (कल [च्त्क शा जा सय कं» हक ख्क् ह कि ती 2 सजी ञ्जृ बक क्ल्य ० 
7. जाल्था आर आशा के स्वर ही जन सामान्य सें शाःल्त्त आर कल्याण को 
कण... हमन्‍मकुक 'अथ '> फेंक ने मरी वण्मलण का अव्यकु# न «2 अरमान शक ++«-र। ई ० हा करननन न का वि खनन के कद 
जा सकते हूं | संघर्ष के बल पर हैं। उज्ज्वल भविष्य बनाया जऊः पकता हूं। रांगेय 
श्र ध् प क्निय 5 जल 
इाबत्र का ये पंक्तियाँ महत्व की हैं... 


, 


ध्च पे अर गृ हि ः शा द कै०५ लोन्ण्ण न 
वार ता आग रहेगी सतत बहती 


हर कदम मंजिल बनाता चल रहा है 


2 वन्बर १६४७ पृष्ठ १२७) 
५. चारी-प्रेम और प्रकृति के संब'ध में प्रयतिवादी कवियों ने नई द्ष्टि 
अपनायी हैं ओर उस्ते मानवी और सहचरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रणव की 
पुतली को क्रांति की प्रतिमा भी बनाया गधा--- 
एम उुग-दुग के अवरुद्ध हृदय की विद्रोही वाणी सी वन, 
है! हू पड़ी सहसा, जग का है प्रतिध्वनित तुमशे कण-कण । 
१०, सौन्दर्य बोध और शिल्प-विधाम के संबध्च में प्रगतिवादी कवियों और 


आलोचकों ने नये ढंग से विचारा । उन्होंने त्ञोन्द्य की अनुभूति को व्यक्तिगत और 


उपमाजयत दोनों माना है । गीति शैली को प्रयतिवादी कवियों ने अपनाया और सरल 
शैली में लोक धुनों को अपनाकर जन जीवन के गीत प्रस्तुत किये। शिल्प विधान के 
अच्तगंत व्यंग्यात्मक, विश्लेषण 3 वन, कथात्मक आदि विभिन्‍न शैलियों में मात्रिक, 
वर्णिक और मुक्तक छन्दों का नियोजन किया गया । | क्‍ 
इस अकार प्रगतिवादी काव्य जव-जीवन को चित्रित करने वाला काव्य बना 
जिसमें सवंथा मावव पर विशेष ध्यान दिया गया । ईश्वर, धर्म, नारी और परम्परा 
पर नवीन ढंग से विचार किया गया | छायावादी कवियों के सिवा आधुनिक नवीन 
कवियों ने भी इस वाद को विशेष प्रश्नय दिया है । ३) द 
प्रयोगवाद' > द द 4 
द ठयावादीत्तर काव्य धाराओं में प्रयोगवादी काव्य का विशिष्ट स्थान है । 
अपतिवादी-काव्य पर साक्स और अयोगवादी काव्य पर फ्रायड, टी० एस० ईलियट 


तथा अन्य विरोधी लेखकों एवं काव्य धाराओं का प्रभाव माना जाता है। जहाँ तक. 


. *- आधुनिक हिन्दी काव्य के आधार पर।. 


निकल के जा आवक की 
२५ पन्ने मरकंकंट०उ उंलपछान कटा: पुन + रेल िसन 4 ८ रमन 








मी 
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कि न वन्‍4>नक चाक.... मनन कूण.. कीट चमिनान ऊँ य बता अ्शच कान का... अन्‍भध्याणा जुटा कम $> दा ट्प ग्‌ तक जम 
श्य जश लत ई प्जूड ई्‌ हि ब्रा छठ; रु कह जा हर ४7४ ईं न कक ज्त्य्क यू । ० नवों दि ध्ड काच्य- 
१०... 
० [आइ न का 
प्रवत्ति नतन प्रयोग दस्त अथवा शिल्प पक्ष यथा दोनों में करती रहती है । नवीन 
। की हे जा हे $ ९2 5 हे ्छ - 4६ कक ह। धर ्ट ई नवा 
है कि शापसि टला ० 7० शासक प्री > आह ऊँ अन्‍लकाननह- ह्था स््पे ले ह् या ] आल किक कर ली के ३ पक ९५ 
शयागाा के जया परन्यरात्रादा कन आक्षष्ट हश्ए ह, युवा ५ 454 अधिक | जा सचप 
उपरान्त कपः स्थापदा ता हे वह जो कहा तक शज्ञाह्न था, कतिपय संस्कार 
का उपरान्त चंधाद हे 6 हछांत्रा द्‌ बहू । कल सके जअद्भाह्ल था, अीतिधय सस्कारः 
८ हा नी मं ओ्िदिया आज गृ >ः 2०५ प्था+-5 बन लन्‍्क बन. न मनन प्र्यो नाल जन... चाल धाम ह ण 
ओर परिष्कारों क वाद आज गहांत हांद लबघदा हैं। एउसा प्रवोगदाद के सन्दर्भ मे 
28 क्र कननुण कक... कि टििंिल पता का मु हां प्राप ८7 धख््ब्य नाना 5 हे गन शत मा क पामाता अम्मा छा ्िफ्राप दा 
ही माना जा सकता हैं | छावावबादा छाव्य अन्धा का अधाषश,छदा। द्विवदी दगीन- 
फिफमसको, 
८.४ >>क द्ाक्योसादाएओोंं सो जोीफा जलाडी छोडी थे प्रशाध्यपा भी आाद्िक शचविक्ित्सस भा 
कवियों तथा आलाोचका को ठाक नहा लगा, रमपरा हा आाश्रक्क चिाच्टसथल 
हम नाना 48: धा ० कक रा डा तक. काना सै पर हैं हा कोकम्म निक अिमनकन वतन शक 
बा हक णन बची. अल पायी 8 # हताओ आन साक्एउफ टन स्थाएतला धछापग्ल 
नहीं थे, परन्तु तत्कालाबन पारदश से बदाद भा 57 के स्थाएदा कान वाल ४ | 
उसको, 
हा 7 हरिया उराद्राणण वग्य शिलोजा हापाफ जायरा हो ; प्रक्नाप्-धादा दी शा ४ प्रदाता पापा 
स्थक्ता के हालत सदक्षस का धवद्ादू सादा आज | का काणथा।< डक हु का जल 5३ के। 
ध् प्र किला 
हर लनजज शक दिवस हल अंभ जाउफया जया मेक कमान 428 पी तर्क पद मे गो अत 02 था '#++रतन ककमाकान्क कर अमूल्य #7००३१३०५ कककआकक ०० (रत पा लक अगननाओ 
हा कावयोीं ने अभाष्ट बताया । राला क प्रयागा का प्रधथता सुक्तकठ से हु था पर 
श चित ध्द्र 
घी 02 ्क ७ अल व्घ मेज समाज निज 5 रन मम नर नर नर 2 सत्दर्स ह 0 तनमन पट 20 करन नया मर कक 
नराला के काव्य स समाज, चच्छतत आई राष्ट्र के सतच्दस धदचनान हू | उचक द्द 
$ं हे गन कल, हा. ५ ब्द्‌ कक व ज्क क, (६: जहर ूहंह वक्त कप कक प्र्यं पे 
दी आओ जसी धाराओं को (प्रयगों 


] १३] | [आका 


ने अपने सम्पादकीय में 'प्रयोग'ः शब्द की चर्चा शिल्प के सन्द् में की है। तथा 
छायावादी काव्य के प्रयोगों से भिन्‍न धरातल पर एवं न तव अथं का द्योतन कराने 
वाले शब्दों में अपने काव्य में स्थान दिया। प्रयोग की दृष्टि से छायावादी कवियों में 
निराला अग्रगण्य हैं परन्तु उनके काव्य में प्रयोग साध्य नहीं रहा है । अज्ञ य सम्पादक के 
साथ-साथ सर्वप्रथम प्रयोगवादी कवि हैं। उदके अतुसार “कवि का कध्य उसकी जात्मा 
का सत्य है--वह सत्य व्यक्तिबद्ध नहीं व्यापक है ओर जितना व्यापक हैं उतना 
ही काव्योत्कषंकारी है किन्तु यदि हम मान लेते हैं, तव हम “व्यक्ति रत्या आर 


४०१ 


व्यापक सत्य' की दो पराकाष्ठाओं के बीच में उत्तके कई स्तरों की उद्भावना करते 


९ जी! 


2] 
/ 


हैं और कवि इन स्तरों में से किसी पर भी हो सकता है (भज्ञ य-तार सप्तक: 


4१९. 


पृष्ठ ७४) | अज्ञेथ ने 'साधारणीक रण” और संप्रषण' को कवि की मौलिक समस्या 


सन 


माना है। कवि के समक्ष कावग्य-विषय, सामाजिक उत्तरदायित्व, संवेदना का पुत्र: 


संस्कार आदि अनेक समसस्‍्याएँ हैं, जिनके वशीभूत होकर प्रयोगशीलता की और बह 


बढ़ता है | अज्ञेय यह स्वीकार करते हैं कि प्रयोग सभी काल के कवियों नें किए 
हैं, परन्तु अभेव-क्षेत्रों का अन्वेषण उनकी दृष्टि में आवश्यक है | इस निमित्त सामान्य 
शब्द योजना सहायक सिद्ध नहीं होती, इसलिए भाषा को अपर्याप्त मानकर कवि 


३३. 
श्प 


विराम संकेतों से! अंकों और सीधी तिरछी लकीरों से, छोटे बड़े दाइप से, सीधे या 
उलटे कक्षरों से, लोगों और स्थानों के नामों से, अधूरे वाक्यों से--प्तभी प्रकार के 
“इतर साधनों से उलकी हुई संव्रेदवा को पाठकों तक अक्षुण्ण पहुँचाने में प्रयत्नशील 
“होता है । प्रयोगशीलता को ललकारने वाली समस्याओं में अज्ष य ने व्यक्ति अनुभूति 


को समृष्टि तक पहुँचाने की समस्या को प्रमुख माना है। अज्ञेय ने इस प्रकार 


ः 


अभिव्यक्ति शैली, साधारणीकरण आदि पर नवीन ढेग से विचार किया है । 














१८४ : काव्यांग विवेचन 


विषय वस्तु में प्रयोगवादी कवि मन की गहराइयों में उत्तरवे का हामी है 
अतः बाह्य वस्तुओं, घटनाओं, नित्य सम्पर्कों और अध्ययन का सन पर किस प्रकार 
प्रभाव पड़ता है। कवि उसकी अभिव्यक्ति कैसे करता है इसकी ओर अज्ञेय ने संकेत 
भी किया है। आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति अज्ञय के अनुसार 'यौन-वर्जनाओं 
का पुज' है। उसका जीवन सामाजिक रूढ़ि की दीर्घ परम्परा और स्थिति परिवर्तन 
की असाधारण तीक्रगति के बीच प्रवाहित होता है । कवि ने लिखा है इस विपर्यात 
का परिणाम है कि आज के मानव का सन योत परिकल्पनाओं से लदा हुआ है और 
वे कल्पनाएं सब दमित और कुंठित हैं। उसकी सौन्दर्य चेतना भी इससे आक्रान्त 
है । उसके उपमान सब यौत्र प्रतीकार्थ रखते हैं | प्रतीक द्वारा जब कभी वास्तविक 
अभिश्राय अनावृत हो जाता है तब वह उस स्पष्ठ इंगित से घबराकर भागता है, 
जसे बिजली के प्रकाश में व्यक्ति चौंक जाय (अज्ञेय-तार सप्तक : पृष्ठ ७६)। इस 
प्रकार यौन वर्जेबगाएं तथा सामाजिक और व्यक्ति स्वातंल्य सम्बन्धी वर्जनाएं एक 
रूप होकर व्यक्ति को विद्रोह की भूमिका पर लाती हैं | यही विद्रोह ,नृतनदा का 
हिमायती है । 

तार-सप्तक' के पाँच कवि--गजानन माधव मुक्ति बोध, नेमिचन्द, भारत- 
भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा राख विलास शर्मा की कविताओं में समाजवादी 
दृष्टिकोण प्रवल है। गिरिजाकुमार माथर यद्यपि विषय की मौलिकता के पक्षपाती 
हैं, परन्तु शिल्प पक्ष पर विशेष जोर देते हैं। अपने चिंत्र को स्पष्ट करने के लिए वे 
वातावरण के रंग उसमें भरते हैं और कहीं-कहीं केवल वातावरण के त्रिन्रण से ही 
विषय इंगित है। चित्र में अधिक गहरे रंगों का प्रयोग वे प्राचीनता का द्योतक 
समभते हैं। “क्लासिकल'” विषयों पर गम्भीर शैली में लिखी गयी कविताओं में मैंने 
गहरे रंग प्राचीनता लाने के लिए रखे हैं। यहाँ मैंने आधार भूमि विशालकाय क्र दी 
है और डिटेल मैंने रोमानी कविताओं में ही अधिक भरे हैं” (गिरिजाकुसार : 
पुष्ठ ४०) । अज्ञेय और गिरिजाकुमार माथुर की कविताओं में व्यक्तिपक्ष की 
अभिव्यक्ति अधिक है। समग्र रूप में तार सप्तक' (तार सप्तक का नवीन संस्करण 
भी आ गया है जिसमें सभी कवियों ने पुराने वक्‍तव्यों में पुनश्चा जोड़कर अपनी 
काव्य मान्यताओं को स्पष्ट करने का उपक्रम किया है। पहले की अपेक्षा अब ये कवि 
जन-समाज द्वारा अधिक गृहीत हैं ।) के कवियों के बकतव्यों से निम्बलिखित निष्कर्ष 
निकलते हैं-- 

१) अज्ञेय के अनुसार कृवि का कथ्य आत्मा का सत्य है। उसके समक्ष स्वा- 

 नुभूत सत्य को व्यापक सत्य में परिवर्तित करने, संप्रेषण आदि की समस्या है । 

(२) भज्ञेय के अनुसार सामाजिक रढ़ियों की जठिलता एवं युग परिवतेत के 
बीच मानव का सन्त विभिन्‍न वर्जनाओं और कुण्ठाओं से भरा है जिनकी अभिव्यक्ति 
करना कवि कर्म में है। 
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(२) मुक्ति बोध के मत से नूतन जीवन, व्यवस्था तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
के लिए वेयक्तिक सीमाओं से निकलकर बाहर आना कवि को अपेक्षित है दूसरे शब्दों 
में व्याकुल मन को ही अभिव्यक्ति वह करता है। 

(४) नेमिचन्द वर्तमान-युग के संघर्ष पूर्ण परिवेश में बुद्धि एवं हृदय, भावना 
एवं विवेक, आदर्श एवं आचार में सामंजस्सथ न देखकर कवि मत की आंतरिक 
संघर्ष पयी चेतना के प्रति इंगित करते हैं। यह चेतना सामूहिक प्रयत्न से स्वस्थ 
धरातल पर आ सकती है परन्तु कवि का मन और संस्कार इसमें व्यवधान बनते हैं, 
अतः वह अपने विवेक से इसका उद्धेगपूर्ण उदघोष करने का पक्षपाती है । 

(५) भारत भूषण और नेमिचन्द ने कवि की प्रगतिशीलता उसके व्यक्तित्व 
सामाजिकता में मानी है । 

(६) प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा ने नई कविता को छायवाद की 
अस्वस्थ आत्मरति मृत्युप्रेम तथा स्त्रणता से बचने की चेतावनी दी है और उसके 


वस्तु-क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए लोकगीत, लोकगाथा, जन-जीवन, व्यंग्य चित्र, 


बोलचाल की भाषा में नवीन चित्रों का प्रस्तुतीकरण आवश्यक माना है । 

(७) प्रभाकर माचवे और गिरिजाकुमार ने अभिव्यंजना के क्षेत्र में लोकभाषा 
तथा नवीन छन्दों की योजना पर विशेष बल दिया है । 

तार-सप्तक' का प्रकाशन सन्‌ १६४३ में हुआ था। सन्‌ १६४७ में अज्ञेय 
ने प्रतीक का प्रकाशन प्रारम्भ किया और प्रयोगवादी काव्य के सत्य-बोध तथा शिल्प 
के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा-की । 

“द्वितीय सप्तकः का प्रकाशन सन्‌ १६५१ में हुआ था। इस अवधि में 
आलोचकों ने प्रयोगवाद को लेकर अनेक विधि विचार व्यक्त किये थे। परम्परावादी 


और स्वच्छन्दतावादी आलोचकों में किसी ने उसे बंठ-ठाले का धन्धा माना और 


भारतीय-परिवेश के विरुद्ध ठहराया, तो नयी चेतना के समीक्षकों ने इसका घोर 
प्रतिवाद किया और विश्व-विद्यालयीन समीक्षा पर कोचड़ उछाला। “द्वितीय सप्तक 
तक आते-आते काव्य में कतिपय ऐसे प्रयोग आ चुके थे जिनसे प्रयोगवाद को स्थिरता 
मिली । तारलसप्तक' की कविताओं में नई कविता के बीज देखें जा सकते हैं । 


द्वितीय-सप्तक में उसका विकास द्रष्टव्य है। तार-सप्तक के कवि अज्ञय के अनुसार 
. नई राहों के अन्वेषी' थे। प्रयोग को लेकर अन्वेषण करने की दिशा में जिस संज्ञा से 


(प्रयोगवाद) उन्हें अभिह्ित किया गया, उसका ह्वितीय-सप्तक की भूमिका में विरोध 
किया गया। वाद से ऊपर उठने की स्थिति का समर्थन अज्ञेय ने विभिन्‍न प्रकार से 


किया है। वे कहते हैं 'प्रयोगवाद नाम के नये मतैवाद के प्रवत्तंत का दायित्व, 
.. क्योंकि अनचाहे और अकारण ही हमारे मत्थे मढ़ दिया गया है, इसलिए हमारा इन 
- . अश्नों के उत्तर में कुछ कहना आवश्यक है****“'प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम 
: वादी नहीं रहे, नहीं हैं ।॥ न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह 
कविता का भी कोई बाद नहीं है, कविता भी अपने आप में दृष्ट या साध्य नहीं है । 
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१८६: काव्यांग विवेचन 


अतः: हमें प्रयोगवादी कहता उतना ही सार्थक है जितना हमें कवितावादी कहना 
(अज्ञेय-दूसरा सप्तक : पृष्ठ ६ )। अज्ञेय प्रयोग को इष्ट न मानकर साधन-दोहरा 
साधन मानते हैं, क्योंकि (एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि 
प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का 
भी साधन .है, अर्थात्‌ प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य का अधिक अच्छी तरह जान 
सकता हैं और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्त और शिल्प 
दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है । इसके आगे विभिन्‍न समीक्षकों के उत्तर 
देते हुए अर््ञय ने प्रयोग की परम्परा पर विचार किया है। वे कहते हैं प्रयोग 
निरन्तर होते आये हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कोई भी कला, कोई भी 
रचनात्मक कार्य आगे बढ़ सका है । जो कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग 
नहीं किया, वह वास्तव में यही कहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य 
नहीं करना चाहा (अज्ञेय दूसरा सप्तक-पृष्ठ 5) । इसी स्थल पर साधारणीकरण के 
क्षेत्र, तथा वर्तेमान समय में कवि की स्वानुभ्ूत संवेदना की संप्रेषणीयता के प्रश्त पर 
विचार किया गया है। भूमिका का प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है । ह्वितीय भाग 
में विभिन्‍न कवियों के सम्बन्ध में संक्षेप में विचार है। दूसरा सप्तक के शवि भवानी- 
प्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश 
कुमार मेहता, रघुवीर सहाय, धमंवीर भारती हैं। प्रत्येक कवि ने काव्य और काव्य 
प्रेरणा के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य दिये हैं । 
भवानी प्रसाद मिश्र ने कवि को साधारण प्रेरणाओं और सामर्थ्यो का मनुष्य 

माना है और साधारण बोलचाल की भाषा का समर्थन किया है :-० द 

जिस तरह हम बोलते हैं 

उस तरह तू लिख 

और उसके बाद भी 

हमसे बड़ा तू दिख (भूमिका : दूंसरा सप्तक : पृष्ठ ६ ) 


अद्वेतवाद॑ 


कहता पसन्द किया है। विषय कभी देनंदिन जीवन के हैं इसलिए सर्वाधिक आकर्षक 
काव्य हमारे सामने आया है। श्री गिरिजाकुमार माथुर की पत्नी शकुन्तला माथुर 


ध् 


की कविता में किसी खास विचारधारा शिल्प, साहित्यिक वाद या भाषागत आग्रहनम 
होकर 'स्वान्त: सुखाय' को भूमिका विशेष प्रबल है, इसलिए सर्वेत्र मनमाना प्रयोग, 


भति, छन्द, संगीत आदि हैं । जन-जन की भावनाओं को अभिव्यक्ति देना कवि का 


कत्तेव्य मानकर वे उसके व्यक्तित्व को शीर्ष की प्राथमिकता देती है। “जीवित 
कविता वास्तविक जीवन के वातावरण में जन्म लेती है” (दूसरा सप्तक पृष्ठ रेंश- 

३६) । हरिनारायण व्यास ने वेयक्तिक चेतना को पूँजीवाद की देन माना है। _ 

छायावादी काव्यधारा पर अपने विचार देकर वे भज्ञय के 'शेखर एक जींवनी _ 


२ और गाँधीवादी मिश्र जी ने इस प्रकार कविताओं में सीधी-सादी बात 











किक कक लक जीन कल हल नमन नेक 


कि अर आर कक सम मे चट अत पलक रत जय, 











साहित्य के विविधवाद : १८७ 


उपन्यास की देयक्तिकता को 'तार-प्प्तक' के व्यक्तिवाद से सम्बद्ध करते हैं। उनके 


क्ः नें हि क्के ह्ः कप के 
विचार से सातों कवि जीवन के यथार्थ को समभने के लिए भाषा, भाव, छनन्‍्द आदि 
येक अभिव्यक्ति के माध्यम को नया रूप देने का प्रयत्न करते हैं। 'तार-सप्तक' को 


वे चीत्कारों की ढ़ेरी मानते हैं" (दूसरा सप्तक : पृष्ठ ५८) । प्रकरान्तर से उनका 
मत है कि दूमरे सप्तक के कवियों ने अपना क्षेत्र वहीं तक सीमित नहीं रखा। व्यक्ति 
के अपनी सामाजिक चेतना से जागरूक होकर इतना विशाल बनाने का आग्रह करते हैं 
कि उसमें समाज की सारी आवश्यकताओं का समावेश हो जाये । व्यास जी ने अपनी 
मान्यताओं में काव्य को जीवन सान्निध्य से प्रसुत माना है। भाषा को जीवन और 
समाज के शस्त्र के रूप में स्वीकार करके वे पुरानी मान्यताओं, प्राने शब्दों 

उतों आदि को नयः अर्थ इसलिए देना चाहते हैं कि अनुभूतियाँ पाठक की अपनी 
बत जायें। इसे प्रक्रार नये संघार, नये जीवन के हिमायती व्यास दसरे सप्तक के 
महत्वपृण कवि हैं ।. 


. .. शमशेर का प्रबल आग्रह जन मन को छने वाली कविताओं का है। सवंत्र 
उन्होंने लोक़भाषा और लोक जीवन की चर्चा की है। नयी कविता में उनके अनुसार 
कृवि को अपनी भावनाओं की सच्चाई पर ध्यान देना चाहिए। ललित कलाओं का 
प्रभाव भी कवि को अपनी रुचियों से कला में निखार लाना चाहिए, उन्हें बाधा नहीं 
बनने देना चाहिए। इसके साथ-साथ शमशेर जीवन की सजीवता और कला में 

गैन्दय वद्धि के लिए दो चार अन्य भाषाओं का ज्ञान कवि को आवश्यक मानते हैं । 
जीवन और कला का पारस्परिक सम्बन्ध है । कला को जीवन का सच्चा दर्पण स्वीकार 
करते हुए वे. उसे नये पुराने दोनों कलाकारों के निमित्त उत्तम समभते हैं। यही नयी- 
-पीढी-तनये .जीवन की नींव डालने का कार्य करती 
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नरेश कुमार मेहता ने स्वयं को उतना अहंवादी और व्यक्तिवादी नहीं माना _ 
है जितना उन पर आरोप है। वे युग-परिवत्तेत के- कारण आधुनिक कविता की मृत्यु 
की चर्चा करते हैं। “उषस्‌ शीर्षक कविता में उनकी कविता- और युग सम्बन्धी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति है। रघुवीर सहाय पर अज्ञेग और शमशेर का प्रभाव है । 
सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक होकर रघवीर सहाय समाज को वैज्ञानिक ढंग से 
“बदलने का आग्रह करते हैं । उनके विचार से -माक्सवाद का मिलाफ कविता पर नहीं 
चढ़ाया जा सकता है। अनुभूति की प्रखरता पर बल देते हुए वे कहते हैं कि विचार 
वस्तु. का कविता में खन- की तरह -दौड़ते रहना- कविता को जीवन और शक्ति देता 
है, और यह तभी सम्भव है जब हमारी.कविता की जड़ें यथार्थ में हों! (दूसरा सप्तमः 
“पृष्ठ १५१)। हद । ः हो 
. धर्मवीर भारती -ने-कक्तिा -को शान्ति-कों छाया ओर विश्वास की आवाज 
. माना है। रसोद्रेक : की अपेक्षा: प्रभाव डालना कविता का-मुख्य कार्य है। संक्रान्ति के 
इस यूग़ में भारती के अनृसारः चेतना के नये ज्षितिज खलते जा रहे हैं। अतः 
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. शृय८ :-काव्यांग विवेचन 


ः पुरानी म्च्यताओं के आधार पर कविता की परीक्षा असंगत है। वनये-प्रयोगों 
“के सम्बन्ध में भारती का विचार है कि वे प्रयोग के लिए श्र योग नहीं करते अपनी 
: अनुभूतियों एवं विश्वासों के तीव्र अनुरोध से प्रेरित होकर ही परम्परा तोड़ते और 


नए प्रयोग करते हैं । वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को उन्होंने आंशिक रूप में स्वीकार किया 
है । इस प्रकार दूसरे सप्तम के कवियों ने बैयक्तिकता के विकास नये परिवेश, नये 
संवेदन, नयी अनुभूतियों, नयी अभिव्यंजता, नये मानदण्डों सांस्कृतिक नव निर्माण 


: आदि पर विशेष बल दिया है। दोनों सप्तकों के कवियों में समाज-परक-दृष्टि, भाषा 


का जन-जीवन को चित्रित करने वाली होना, नई शैलियों, छन्‍्दों, लोक जीवन, कला 
आदि साधारणीकरण पर लगभग समान विचार मिलते हैं। अन्तर केवल इस बात में 


है कि 'तार-सप्तक' के कवि साम्यवादी अधिक हैं। काव्य में आन्तरिक संघर्ष और 


मानसिक उलभन को अधिक महंत्व दिया है । यौन कुण्ठाएँ कज्ञेय में अधिक मिलती 
हैं । तार-सप्तक के कवियों में एक उद्देश्य आद्यन्त है जबकि 'दूसरे-सप्तक' के कवि 


: इससे मुक्त हैं। 


प्रपदूयवाद-- वार-सप्तक की परम्परा में 'दूसरा-सप्तक' के उपरान्त तीन 
कवियों नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश ने मिलकर जज्ञेय द्वारा किये 
गये 'प्रयोगवाद-विरोधी' (दूसरे सप्तक की भूमिका के) वक्तव्य का प्रतिवाद किया और 
विशुद्ध प्रयोगवाद के समर्थन में आन्दोलन किया । 'प्रकाश” नामक पत्रिका में सन्‌ 
१६५२ में नरेश ने प्रयोगवाद को नये ढंग से प्रपद्यवाद के नाम से प्रस्तुत किया। 
नकेन तीनों कवियों के नामों के प्रथम वर्ण का संकेत देता है ओर नाम संकेत का 
अभिधेय भी है। ढादश सूत्री घोषणा में अन्तिम दो का संग्रथन सन्‌ १६५४ में हुआ 
था। सूत्र इस प्रकार हैं कि उनसे प्रयोग के दर्शन का सांगोपांग विवेचन मिलता है 


जो एक धरातल पर अतिशय अतिवादी ओर समाज से परे काव्य सत्ता की ओर 


संकेत करते हैं :--- 
...._ १, प्रयोग भाव और व्यंजना का स्थापत्य हे । 
२. प्रयोगवाद सर्वेतन्त्र-स्वतन्त्र है, उसके लिए शास्त्र या दल निर्धारित नियम 
अनुपयुक्त हैं । द 
३. प्रयोगवाद महान्‌ पूर्ववर्तियों की परिषादियों को भी निष्म्माण मानता है । 


&००--८कवमनइलयहपवता "नर लपतपव तप पतपकन पाती पर थी मिकलार काम पलक 
न मामा )7४४७४७७४४४७४७एा७ 
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ड््कनििलपर 


:.. ४. प्रयोगवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकर्ा भी वर्जित 


.. समभता है। 

- ५. प्रयोगवाद को मुक्त काव्य की नहीं, स्वच्छल्द काव्य की स्थिति अभीष्ट है। 
६; अयोगशील प्रयोग को साधन मानता हैं, प्रयोगवादी साध्य।....... 
७, प्रयोगवाद की दृक्वाक्यपदीय प्रणाली है । पा 
८. प्रयोगवाद के लिए जीवन और कोष कच्चे माल की खान हैं. 

-  &, प्रयोगवादी प्रयुक्त शब्द और छन्द का स्वयं निर्माता है। 

. १०, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसन्धान है । 
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प्रयोगवाद-विशेष अथवा प्रपद्यवाद के दो नये सूत्र सन्‌ १६५४ में प्रस्तुत 
किये गये । ॥ . 
११. प्रपद्यवाद मानता है कि पद्च में उत्कृष्ट केन्रण होता है और यही गद्य 
में अच्तर है । 
१२, प्रपच्यवाद मानता है कि चीजों का एक मात्र सही नाम होता द 
इन क्षुत्रों में प्रयोग का दर्शन है। जिसके अनुसार 'कविता की वास्तविक 
ब्रेरणा' वस्तु स्थिति से मिलती है। वस्तु द्रष्टा के भीतर भाव छंबियाँ उत्पन्न करती 
उन छबियों के साथ द्रष्टा की असंगतियाँ मिलकर एक दृष्टि बिन्दु उत्पन्न 
करती हैं और जब उस दृष्टि-बिन्दु से कवि वस्तु को देखता है तब वह शक्ति के एक 
नये संश्लेष के रूप में दिखाई पड़ती है | इस प्रकार कविता में सदा ही पुन्निर्माण 
आ करता है--प्रपद्यवाद अनुभूति. को शब्द से अलग नहीं देंखता। वह प्रत्येक 
अनुभव को संश्लेष के रूप में देखता है। स्वीकृत संगतियों की अनुभूति स्वीकृत 
णब्द-संगतियों से ही होगी, इसलिए नवीन संगतियों के लिए नवीन शब्द संगति की 
आवश्यकता होगी, क्योंकि कविता शब्दों में लिखी जाती है, और शब्द-संगति से 
अर्थ ग्रहण करते हैं।” (नकेन के प्रपद्य : पृष्ठ ११४-११५-११६)। इसी स्थल पर 
नक्रेनवादियों से संप्रेषण अथवा साधारणीकरण के आधुनिक रूप को भी विचारा है। 
वे अज्ञेगय की साधारणीकरण सम्बन्धी व्याख्या से असहमत हैं उनका कहना है कि 
शब्द अपूर्ण होते हैं इसलिए वे पाठक की स्वतन्त्रता को वापस कर देते हैं। कविता 
का कार्य यह है कि अपने शब्दों से सामान्य अनुभूति के क्षेत्र के आगे जाकर पाठक 
को स्वतन्त्र करे । “यह स्वतन्त्रता आज ज्यादा आवश्यक है क्योंकि आज, साधारणी-_ 
करण नहीं, ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टीकरण हो रहा है ।” इसलिए कविता में 
गद्य का प्रेषण-सम्बन्धी गण नहीं आ सकता ।” नया कवि सुक्त आसंग के सहारे, 
यानी उपचेतन की ही शक्ति से, उसकी जटिलता को परास्त करके मार्ग निकालना 
हता है। उसकी दृष्टि व्यक्तित्व का आरोप, वस्तु और काव्य ओर इस प्रकार _ 
काव्य और पाठक के बीच का व्यवधान है। वह पाठक को बौद्धिक नहीं, ऐन्द्रिक . 
 आधात देना चाहता है। भाषा की सम्भाववाओं की खोज करता तब धर्म हो जाता 
है । (तकेत के प्रपद्च : पृष्ठ ११७-११८) द 
प्रयोगवादियों की अपेक्षा उसी परम्परा के प्रपद्यवादी कवि वयक्तिकता का 
आग्रह विशेष करते हैं। उनकी दक-वाक्य-पदीय प्रणाली में कविता को समझने के 
लिए अपर, उच्चरित ध्वनि, कागज पर कविता लेखन की प्रणाली का देखा जाना 
आदि सम्मिलित है। अतीत को खाद बनाकर वे आविष्कार करते हैं। काब्य में 
.._ बौद्धिकता का अतिशय समावेश होने के कारण क्लिष्टता और असामान्यता का ग्रुण 
_ स्व्राभाविक है, इसीलिए साधारणीकरण के स्थान पर विशिष्टीकरण का समर्थन. 


है। यहीं पर द्रष्टव्य है कि माक्संवाद, साम्यवाद और गाँधीवाद कविता के लिए... 


किसी महत्व के नहीं हैं। सर्वत्र नवीनता का आग्रह करने और समाज से विच्छिस्त . 
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होने के कारण प्रपद्यवाद को अधिक उत्साह के साथ ग्रहण नहीं किया गया । उसका 
ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है | किन्तु. कतिपय महत्वपूर्ण तत्वों को भुलाया नहीं 
जा सकता ज॑से प्रपद्यवाद की प्रतीक-योजना व्यंग्य-विधान, शब्दों के वैयक्तिक प्रयोग, 
भाषा में नतन प्रयोग आदि । 


तीसरा सप्तक--प्रथम सप्तक के कवियों ने एक नयी प्रवृत्ति को दर्शाया 
था । द्वितीय सप्तक के कवि वाद से मुक्त हुए क्‍योंकि प्रयोग अन्तिम साध्य नहीं 
है। प्रपद्यवाद के माध्यम से प्रयोग का एक दर्शन सामने आया परन्तु तीसरे सप्तक 
तक आते-आते कवियों ने अपने वक्तव्यों में काव्य के सम्बन्ध में अपनी अनुभूतियों और 
धारणाओं को व्यक्त किया है। इस सप्तक के प्रमुख कवि श्री प्रयाग नारायण 
त्रिपाठी, कीति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय 
देव नारायण साही, सर्वेश्वर दयाल सक्‍सेता हैं। यद्यपि इन कवियों के वक्तव्य काफी 
रोचक हैं परन्तु इस सप्तक में संगृहीत रचनाओं में ऐसे तत्व कम ही उभर पाये हैं 
जिनके आधार पर एक दूसरे से लिन्‍न होने की विशेषताओं वे दर्शाया जास 
प्रथम दो कवियों की रचनाओं में सहज लय और परिचित बिम्ब विधान एवं 
वातावरण है, इनमें स्मृत्यात्मक अनुभूति को उत्पन्न करने की विशेषता है। तीसरे 
कवि की रचनाओं में यांत्रिक शब्दावली अधिक है वातावरण भी बसा ही है। उपमानों 
में नवीनता और विलक्षणता है। विचार और संस्कार भी नये लगते हैं। चोथे कवि 
ने विम्ब-विधान पर सबसे अधिक ध्यान देने की बात कही है, पर बिम्ब की. अस्पष्टता 
प्रायः है और शब्द भी कभो-कभी अनुपयुक्त । जोरदार एवं प्रेरक पद के रूप में कवि 
ने लिखा है--- 

अखें खुलों दिखा आगे पथ मुड़ता-मुड़ता 

पार क्षितिज के चला गया था, ज्यों गदराया-' 
धुआँ हो चले घना, 


यहाँ 'गदराया धुआँ का कोई स्पष्ट बिम्ब बन नहीं पाता | अधिकांश जटिल और _ 


जड़े हुए वाक्य न तो चमत्कार की सृष्टि कर पाते हैं और न स्मरणीय उक्ति ही बना 
पाते हैं परन्तु कुछ कविताओं में विशेषण बड़े चोखे हैं । 

धूप चिड़चिड़ी, हवा बेहया, दिन मठमला 

मौसम पर॒ रंग चढ़ा गुनी 
पाँचवें कवि की रचनाएं प्राय: अधीत, बौद्धिक और संयत हैं । बिम्ब स्पष्ट और 
वाक्यावली संक्षिप्त--कहीं-कहीं टेलीग्रेफिक है। विशेषण का प्रयोग कहीं-कहीं बड़ा 
आकर्षण है। अभिव्यक्ति में बारोकी और गहराई भी मिलती है । पर सब मिलाकर 


अभिव्यक्ति की बोभिलता अधिक दश ति हैं। छठे कवि में भी शैलीगत और विचार- 
. गत विविधता मिलती है । उक्तियाँ सर्वत्र कसी हुई ओर स्मरणीय न बनकर भी, लम्ब_ 
बाक्यों और पदों के प्रवाह में ओज और गति का संयम, प्रस्तुत करती हैं। अन्तिम 


उस +ससा+स अपन... 
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कवि की कुछ पंक्तियाँ अधिक सुन्दर हैं । नये साल पर कविता से एक अंश 
द्रष्टव्य है-- 
नये साल की शुभ कामताए 
खेतों की मेंडों पर धल भरे पाँव को 
कुहरों में लिपटे उस छोटे से ब्याँव को । 
| के गीतों को, बैलों की चाल को 
रघे;के कोल्ह को मछओं के जाल को 

इस पकती रोटी को, बच्चों के शोर को 

चौके की गुन-गुन को चल्हे की भोर को, 

कोट के गुलाब और जूड़े के फूल को 

हर नन्‍हीं याद को, हर छोटी भून को 

नये साल की शुभ-कामनाएं । 

इस प्रकार समग्रत: इन कवियों तने नवशब्द निर्माण, विशेषण रचना, बिम्ब-सृष्ि 
हास्य और व्यंग्य, सूक््म मानस विश्लेषण, लोक गीतों की शब्दावली एवं स्वर संगीत 
विधान को सर्वथा नये रूप में प्रस्तुत किया है। सप्तकों के क्रम में यह तीसरा 
सप्तक है पर वास्तव में इसे सभी दृष्टियों से पहला और मन्द्र सप्तक कहना अधिक 
उपयुक्त होगा । इस प्रकार दूसरा मध्य और प्रथम तीसरा अर्थात्‌ तार सप्तक के 
रूप में देखा जाये तो अधिक सार्थक होगा । द 


पर 


ते 
््> 

जम 

ई 


इस प्रकार प्रयोगवादी काव्य प्रारम्भ में प्रयोगशीलता के साथ प्रारम्भ हुआ । 
दूसरे सप्तक तक आते पर उसे बाद से मुक्त होना पड़ा, भले ही प्रपद्मवाद के रूप में 
एक प्रयोगवादी दर्शन हमारे सामने आया । पर तीसरे सप्तक तक आने पर कवियों 
ने अपनी धारणाओं में विकास किया और नये काव्य की उत्तम भूमिका बनी | इन 
तीनों सप्तकों और प्रपद्यवाद के एक क्रम में परखने पर ही प्रयोगवाद का सर्वाग 
परिचय मिलता है ! 
 अभिव्यंजनावाद" 
द अभिव्यंजनावाद की काव्यशास्त्र के अन्तर्गत तथा वादों के रूप में काफी 
चर्चा हुई है; पर कोचे का अभिव्यंजनावाद, काव्य का एक दर्शन ([?90050909 ०० 
7०८7४) प्रस्तुत करता है। यह वास्तव में काव्य को देखने की एक दृष्टि प्रदान 
करता हैं जिसके द्वारा यूरोप में कलावादी आन्दोलन को बहुत बड़ा बल मिला; 
परन्तु उसमें साहित्य या कविता की कसौटी के रूप में कोई मानदण्ड हमें प्राप्त नहीं 
होता जिसके आधार पर सूक्ष्मता और विशदता के साथ काव्य की विशेषताओं को 
विस्तृत परीक्षा कर सकें । ऐसी दशा में जिस प्रकार अलंकार, रीति, ध्वनि तथा 


.. बिम्बबाद, प्रतीकवाद इस द्रृष्टि से हमारे लिए महत्व रखते हैं, वेसा महत्व अभि- 


व्यंजनावाद नहीं रखता । 
 डॉ० भागीरध सिश्र- काव्यशास्त्र' के श्राधार पर | 
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कुछ लोगों ने अभिव्यंजनावाद की तुलना कुत्तक के वक्रोक्तिवाद से की है; 
परन्तु ऐसा करता उचित नहीं । दोनों का दृष्टिकोण भिन्‍न है, साथ ही दोनों का 
क्षेत्र भी भिन्‍न है। अतः कृत्तक का वकोक्तिवाद जिस प्रकार काव्य की एक कसौटी 
बतकर हमारे सामने आ सका है, अभिव्यंजनावाद वैसा नहीं कर सका । कुन्तक जहाँ 
कविता का मख्य तत्व या प्राण वक्रोक्ति को मानते हैं और इस प्रकार कविता के 
विविध रूपों में, उसके विशिष्ट सौन्दये में, वक्रोक्ति के विभिन्‍न रूपों का विश्लेषण 
करते हैं, वहाँ क्रेचे की कविता अशिव्यंजना है; इस दृष्टि से वह अभिव्यंजना की 
सजन-प्रक्रिया की, जो प्रत्येक कला की सृजन-प्रक्रिया है -मीमांसा प्रस्तुत करता है। 
इस प्रक्रार काव्य - रचना किस प्रकार होती, उसका एक विश्लेषण अभिव्यंजनावाद 
है, जब कि रचित या उपलब्ध काव्य में सौन्दये के विविध तत्व क्‍या है, उनके रूप 
में वक्रोक्ति के विभिन्‍न प्रकारों का निरूपण कुन्तक का ध्येय है। अतः दोनों में अन्तर 
है, फिर भी एक बात में साम्य देखा जा सकता है और वह यह कि दोनों ही आचाय॑ 
अपने सिद्धान्तों तथा उनके प्रतिवादन, विश्लेषण और विवेचन में अद्वितीय मौलिकता 
रखते हैं । 

अभिव्यंजनावाद काव्य और कला के स्वरूप-विश्लेषण का एक व्यक्तिवादी 
सिद्धान्त है जिसका निरूपण बेनेदेतो क्रोचे ने अपने ग्रंथ 'थियरी ऑफ इस्थेटिक' में 
किया है। इस सिद्धान्त के द्वारा यूरोप में बहुत कुछ कलावाद या कला-कला के लिए 
है, इस मत के समर्थन की आधारभूमि तेयार हुई । क्रोचे इटली का एक अति प्रतिभा 
सम्पन्त दा्शनिक एवं मौलिक विचारक था। इसका समय सन्‌ १८६६ से १९६४२ 
तक रहा है। उनन्‍नीसवीं शताब्दी का रोमैन्टिकवाद भी इससे प्रभावित हुआ और 


उसको काव्य और कला के क्षेत्र में विशेष पोषण प्राप्त हुआ। आगे चलकर इस 


सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असत्य सिद्ध करने के द्वारा इसका विरोध भी 
हुआ है। यहाँ हम संक्षेप में क्रोचे के अभिव्यंजनावाद नामक काव्य-सिद्धान्त की 
रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं । 

क्रोचे ज्ञान के दो रूप मानता है। एक सहज ज्ञान और दूसरा बुद्धि-उपलब्ध 
 ज्ञान। प्रथम को हम प्रज्ञा या प्रतिभा और द्वितीय को प्रमा कह सकते हैं। प्रथम 
कल्पना द्वारा होता है और द्वितीय तके एवं विचार द्वारा ((#0०6 : वरकलठज ० 
3८४४४८पं८, पृष्ठ १)। सहज ज्ञान का सम्बन्ध काव्य और कलाओं से है. और बुद्धि 


या तर्कलभ्य ज्ञान या प्रमा का सम्बन्ध विज्ञान, शास्त्र और दर्शन आदि से हैं। प्रत्येक 
सहज ज्ञान या कल्पनालब्ध ज्ञान कोई व्यक्ति या रूपाकार होता है, गुण या सामान्य 
विशेषता नहीं । अतएव शुद्ध सहज ज्ञान अपने आप में एक अभिव्यक्ति है; क्योंकि 


वह बिम्बात्मक है। अतः बौद्धिक क्रिया की अपेक्षा सहज मानस-क्रिया में सहज ज्ञान 


उसी मात्रा में प्राप्त होता है जिस मात्रा में वह अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार 


सहजानुभव प्राप्त करना अभिव्यंजनों है, त उससे कम न उससे अधिक । सहज ज्ञान 
कल्पना पर पड़े प्रभाव की अभिव्यक्ति के रूप में है और क्रोचे के विचार से कल्पना 
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पर पड़े विचार को अभिव्यक्ति ही कला है। अतः निष्कर्षत: कला सहजानुभूति है 
और कला या अभिव्यजना के उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि अभिव्यंजना- 
वाद, कलावाद, बिम्बवाद, भाववाद आदि वादों के मूल में है । 

क्रोचे की एक और विलक्षण स्थापना है कि पी सनुष्य कवि हैं--कुछ बड़े 
और कुछ छोटे ((7०८९८ : 7 '८०एए ०१ &८७॥१९०॥८, पृष्ठ २४) । जिनकी सहजानुभूति 
या अभिव्यंजना पूर्ण हैं वे बड़े कवि हैं जिनकी अपूर्ण है वे छोटे । अभिव्यंजना, कला 
या काव्य एक सोन्दर्य-सृष्टि है। इस सृजन की प्रक्रिया की चार अवस्थाएँ हैं (07०- 
66 : पर४6०79 ए॑ 26४%८४८, पृष्ठ १५६)। प्रथम कल्पना पर पड़ा प्रभाव जिसे 
भारतीय रसशास्त्र के अनुसार वासना या संस्कार कहा जा सकता है; ट्वितीय 
अभिव्यक्ति या मानसिक सोन्‍्दर्यात्मक संश्लेषण; तृतीय सौन्दर्यानुभूति का आनन्द और 
चतुर्थ इसकी शारीरिक क्रिया के रूप में रूपान्तर जैसे ध्वनि, स्वर, गति, रंग, रेखा 
आदि के रूप में प्रकटीकरण । ये चारों अवस्थायें जिसकी सहजानुश्चूति के साथ निर्वाद 
रूप से पूर्ण और सफल होती हैं वही बड़ा कवि या कलाकार है। शेष अन्य कवि या 
कलाकार है। शेष अन्य कवि या कलाकारों में ये सभी अवस्थायें पूर्णता को नहीं 
प्राप्त होतीं; पर द्वितीय स्थिति तक तो सभी आते हैं । 

क्रोचे ने सौन्दर्य शास्त्र के अन्तर्गत तत्व और रूप--इन दो पक्षों पर भी 
विचार किया है और यह सिद्ध किया है कि सौन्दय॑-सत्ता के अन्तर्गत रूप ही महत्व 
का है, तत्व नहीं । वास्तविक तत्त्वज्ञान की अपेक्षा सहज-ज्ञान भिन्न वस्तु है। कला, 


ज्ञान भी है और रूप भी, अतः वह दृष्टिगोचर तत्त्व अनुभूति या मानसिक तत्वों से 


भी भिन्‍न है। कोचे का स्वयं कथन है :--- 
क्योंकि कला ज्ञान और रूप है, वह भावगता और मनोपदा् के संसार से 


संबद्ध नहीं है, कारण क्‍या है कि बहुत से सौन्दय शास्त्रियों ने बहुधा इस बात पर 


जोर दिया है क्रि कला प्रतीति इसलिये होती है क्योंकि उन्होंने _ इसे प्रज्ञात्मकत्ता 
संधारण द्वारा अधिक जटिल प्रत्यक्षीकरण से पृथक रखने की आवश्यकता अनुभव 


कौ। इसी कारण यह दावा किया गया कि कला मनोभाव है। वास्तव में यदि 


धारण या कला की विषय वस्तु और ऐतिहासिक रूप में मानी जाने वाली सत्यता 
को बहिष्कृत किया गया तो इस व्यापक प्रयत्न में समग्र तात्कालिकता एवं वैदग्ध्य 
में वोध की गई सत्यता के सिवा कुछ न होगा, मनोभाव में कहा जाये तो विशुद्ध 
प्रज्ञा ही है ।' (थ्योरी ऑफ एस्थैंटिक पृ० २९-३०) | द द 

उपयुक्त कथन इस बात का सुंकेत करता है कि क्रोचे का सहज-ज्ञान वास्तव 


में भावात्मक ज्ञान है और कला भावाभिव्यक्ति. है ।+ भाव अनुभूति मात्र नहीं, वरन्‌ 


अनुभूति का कल्पनागत या स्मृंत रूप है। इसकी स्थिति भी अभिव्यंजना की पूर्णता 
या सफल अभिव्यंजना प्रक्रिया में देखी जा सकती है। भारतीय विचारधारा के 


. अनुसार भाव का भी मानप्तिक विश्लेषण लगभग वैसा ही है जैसा कि पूर्ण अभिव्यंजना 
. क प्रक्रिया की चारों अवस्थाओं के अन्तर्गत कोचे ने स्पष्ट किया है। क्रोचे के मत से. 











४६४ : काव्यांग विवेचन 


ये चार अवस्थायें होते हुए भी अभिव्यंजना अखण्ड है और उसे विभिन्‍न वर्गों में भी 
विभक्त नहीं किया जा सकता । 
क्रोचें के मत से केवल प्रभाव नहीं, वरन्‌ प्रभाव की रूप रचना अभिव्यंजना 
या कला है (क्रोचे, थ्यौरी ऑफ ईस्थेटिक्सू, पृ० ३०) । आवचाय॑े रामचन्द्र शुक्ल का 
भी इसी प्रकार का मत है कि काव्य सामान्य का वर्णन नहीं करता, वरन्‌ विशेष या 
व्यक्ति का रूप प्रस्तुत करता है। यह रूप-सर्जना ही कवि या कलाकार का काम हैं, 
सामान्य ग्रुण-विवेचन नहीं । क्रोचें सहज-ज्ञान या अभिव्यंजना को विचार या बुद्धि- 
जन्य ज्ञान की प्रथम सीढ़ी मानता है। इस प्रसंग में उसका विचार द्रष्टव्य है--- 
“ध्रज्ञात्मक ज्ञान अथवा अभिव्यक्ति और बौद्धिक ज्ञान अथवा धारणा, कला 
और विज्ञान और काव्य तथा गद्य के बीच के सम्बन्ध को केवल यह कहकर ही 
परिभाषा दी जा सकती है कि वह दो मात्राओं (डिग्री) में से एक है। प्रथम मात्रा 
अभिव्यक्ति' है और द्वितीय “धारणा; प्रथम का अस्तित्व दूसरे के बिना हो सकता है 
परन्तु दूसरा प्रथम पर ही आधारित है। बिना गद्य के काव्य का अस्तित्व है, परन्तु 
काव्य के बिता गद्य का नहीं | अभिव्यक्षित, वास्तव में, मानव क्रिया की प्रथम मान्यता 
है, काव्य मानव जाति की मातू व्यवहार की भाषा है, प्रकृति से प्रथम मनुष्य भी 
उदात्त कवि थे ।” पृ० ४३) द 
क्रोचे के विचार से सौन्दय सफल अधभिव्यंजना है या केवल अभिव्यंजना है; 
क्योंकि जो सफल नहीं वह अभिव्यंजना ही नहीं है। इस प्रकार कुरूप या भद्दा 
असफल अभिव्यंजना है और जिसमें अभिव्यंजना असफल है उस कला-क्रतियों में भी 
कहीं-न-कहीं गुण विद्यमान होते हैं, परन्तु जो सफल है उसमें भी दोष है, यह क्रोचे 
को स्वीकार नहीं । क्रोचे के विचार से गुण परस्पर सम्सिश्चित होते हैं अतः उनका 
अलग-अलग निदर्शन कठिन होता है। उसके मतानुसार सुन्दर कृतियों की कोटियाँ 
नहीं होती । असुन्दर की ही कोटियाँ होती हैं। क्रोचे के उपयुक्त विचार निश्चयत: 
अत्यन्त आदशवादी हैं । 
प्रकति के सम्बन्ध में भी कोचे के विचार अपना वशिष्टय रखते हैं। उसका 


कथन है कि प्रकृति उन्हीं के लिए सुन्दर है जो कलाकार या कवि की दृष्टि से देखते 


हैं (77८००ए ० &०४८४८८ पृष्ठ १०) | कल्पना की दृष्टि के विना प्रकृति का कोई 
अंग सुन्दर नहीं ।. जब कवि प्रकृति के स्वरूप को अपने दृष्टिकोण से सुधार कर 


प्रस्तुत करता है तब उसमें सौन्दय की सत्ता आती हैं। श्रकृति प्रेरणा भी उनको देती 


है जो इस प्रकार सहजानुभूति और कल्पना द्वारा देखते हैं। क्रोचे बाह्य पदार्थों को 
कल्पना में बिम्ब उत्पन्त करने वाली वस्तुओं के रूप में स्वीकार करता है । 


कला या अभिव्यंजना एक मानसिक क्रिया है, एक आध्यात्मिक आवश्यता हैं, रे 
इसलिए क्रोचे इसे सहजानुभूति या सहजज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। क्रोच 
ने कला को मानव की एक सहज-सानसिक क्रिया के रूप में स्वीकार करके उसको 


लि कल कर 
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के 


अखण्डता और शाश्वत सत्ता को प्रमाणित किया हैं । फिर [ जिस रूप में एक 
पूर्ण या शाश्वत वस्तु है वह दुल्लभ वस्तु है । 

क्रोचे काव्य या कला का प्रयोजन अभिव्यंजना मात्र से ही पृर्ण मानता है । 
उसकी दृष्टि में काव्य और कला एक ही कोटि की वस्तुएँ हैं। उसके विचार से सौन्दये 
व्यक्तिकल्पना की वस्द है। इन विचारों से स्पष्ट है कि अभिव्यंजनावादी मत के 
अनुसार कवि या कलाकार अपने अन्तर्गत की वस्त को प्रकाशित करता है, वाद्य 
वसत्‌ को नहों। उसके समक्ष यथार्थ का महत्व अन्तर्मावता को प्रभावित करने में 
ही हूँ 

अपिव्यंजनावाद के अनुसार सौन्दय की सृष्टि अन्तस्‌ में ही होती हैं। दूसरे 
लोग भी उसी वस्त को सन्दर सानते हैं जिसमें उनकी अन्तर्भाववाएँ अभिव्यंजित की 
की गयी हों । इस दृष्टिकोण के अनुसार कलाकृति के लिए प्रत्येक वस्तु उपयुक्त हैं, 
उसके अच्छे और बरे होने का प्रश्त नहों । 

यह अभिव्यंजनावाद का संक्षिप्त विवरण है जिसकी विशेषता वर्याक्तकता मं 
निहित है। इसमें अनेक ऐसी बातें हैं जो स्वंमान्य नहीं हो सकतीं और जिन पर 
आपत्ति उठायी गयी है। फिर भी इस अभिव्यंजनावाद का अपना महत्व हैं और 
इसके आधार पर कलावाद और काव्य में व्यक्तिवाद के विकास को बड़ा बल मिला । 


अस्तित्ववाद' . 

एफ० एच० हेनेमन्न ने अपनी पुस्तक (#डांशटाशए: का) बाते (06 770तह79 
फ़ध्बरंव्णदा ?, ॥) में 'अस्तित्व' शब्द की व्याख्या की तथा उसे बुद्धिवादी और 
अनैतिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। यह डेकार्ट के (मैं अस्तित्ववान हूं) 
वाक्य से प्रारम्भ होता है । तथा मनुष्य, ब्रह्माण्ड और ब्रह्म को अपना विषय बनाता 
है | व्यक्ति वास्तव में इन तीनों पर आश्वित है पर स्वयं ब्रह्माण्ड, इतिहास और जीव- 
जगत की व्याख्या करने वाला भी है। इसी कारण विद्वानों ने इसे एक आत्मोन्मुखी 
और असामाजिक दर्शन की संज्ञा दी है, आधुनिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का यह 
प्रबल प्र रणा स्रोत रहा है | | 

अस्तित्ववादी विचारकों में आस्तिक और" नास्तिक प्रकार के वर्ग गिलते हैं । 
काले यास्पसं, गेब्रियल मार्सल और सोसेन कीकंगार्ड प्रथम वर्ग का प्रतिनिधित्व 


करते हैं तथा हेडेगर और सातृ द्वितीय बर्ग में आते हैं। प्रथम वर्ग के स्तम्भ कीकंगार्ड 


ने अपने ग्रन्थ 'कन्कलडिग अनसाइन्टिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट्स (१६६४) में सर्वेश्रथम _ 
'अस्तित्व' की अर्थ पूर्ण ध्वनि प्रस्तुत की । हीगेल ने सिद्ध किया था कि विश्व एक 


_पुनिश्चित और सुनियोजित चेतनात्मक व्यवस्था है और सत्य ही ज्ञान है तथा ज्ञाद 


ही सत्य है। कीकगा्ड ते इसे भ्रममूलक सिद्ध किया और अपने विचारों में स्पष्ट 


। .. किया कि यदि विश्व को एक सोहेश्य व्यवस्था भी स्वीकार कर लिया जाय तो 





१, डॉ० बलभद्र तिवारी--आधुनिक साहित्य की ब्यक्तिवादी भुभिका के श्राधार पर 








१९६ : काध्यांग विवेचन 


उसकी विकास प्रक्रिया का ज्ञान केवल ईश्वर को ही हो सकता है, हीगेल अथवा 
उसके पाठकों को नहीं । उसके अनुसार व्यक्ति अपने सर्वोत्तम के प्रति सम्भाव्य 
कर्त्ता है, उसका अलौकिकता से प्रमाण पाना अथवा अपने स्थान की जानकारी का 
कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार, वह सत्य को आत्मपरक बना देता है, धर्म 
आन्तरिक निर्वाचन का कार्य हो जाता है जिसमें अन्ध श्रद्धा आक्षिप्त है । तथा कला 
विज्ञान एवं इतिहास मानव जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है. यहाँ पर स्पष्ट होता 
है कि मनृष्य ही सर्वोपरि और “चरम परम है । कार्ल यास्‍्पर्स ने अपनी 
रचनाओं में अस्तित्ववादी दशन की समग्र विकासपूर्ण तथ्य योजना के सच्तोष- 
दायक विवरण एवं जीवन्त विश्लेषण की नियोजवा को । उसका विचार था 
कि हीगेल के समान तत्त्व चिन्तन का समय बीत चुका है। यवि व्यक्तिवादिता 
समाप्त हो सकती है तो टेक्नोलॉजीकल, समाज के विशिष्ट संगठन से ही, जो 
अधिकाधिक मनुष्य के लिए सनन्‍्तोष से एक विशेष वर्मीकृत स्तर का निर्माण करता 
है। कीकेंगाड ने प्राकृतिक विद्वानों की उपेक्षा की परन्तु यास्पर्स ने अपनी पुस्तक 
मैंन इन मार्डन एज' में ज्ञान के अगम- अनन्त क्षेत्रों के अनुसन्धान का प्रतिपादत किया 
है। भले ही उसे इस काये में नेतिक निर्णयों से पलायन करके कार्यरत होना पढ़ें 
यास्पर्स ने ईश्वर को अति लौकिक़ माना है और इसी सन्दर्भ में मनुष्य के अपूर्ण ज्ञान 


और सीमित शक्तियों के क्षेत्र को एक अज्ञेय, ज्ञानातीत अनन्त शक्तिपूर्ण अस्तित्व को 


उदगम संकेत स्वीकार किया गया है ! हमारी स्वतन्त्रता भी वस्तुपरक सनन्‍्तों के तर्को 
से समपित नहीं है । स्वतन्त्रता को इस प्रकार वस्तुसत्ता का गुण नहीं माना गया है । 

द इस दर्शन को हेडेगर ने अधिक प्रसार दिया । उसके अनुसार मनुष्य एक कर 
'नियति द्वारा अनुशासित सहाचुभुतिहीन जगत्‌ में अपने लक्ष्यों के प्रति. उद्योगशील है, 
उसकी स्थिति करुण प्राणी की है क्‍योंकि उसकी उपलब्धियों को मृत्यु अचानक 
नष्ट कर देती है। कीकंगाड की व्याख्याओं को विस्तृत भूमि पर हेडेगार ने प्रस्तुत 
किया । इन्हीं की परम्परा के ग्रेत्रियल मार्सेल हैं जो मनुष्य को किसी धारणा के 
अनुसार वर्गीकृत करना उपयुक्त नहीं समभते हैं । 

स्वतन्त्रता के व्यापक और सूक्ष्म विश्लेषक के रूप में ज्यॉपाल सातू (१६०५) 
अस्तित्ववादी दर्शन के प्रमुख विचारक हैं। इनकी मान्यता है कि चेतना स्वतः 
सम्पूर्ण और सत्ता भी स्वतः सम्पूर्ण है, इन दो रूपों के विश्लेषण से सातू निष्कर्ष 
निकालता है कि “वीइंग एज बीइंग इज दैट बीइंग इज नरथिग”” “अस्तित्व वह स्थिति 


है जो वस्तुहीन है ।” चेतना वस्तु सत्ता का अनुभव स्वयं से भिन्न स्थिति में “स्व से 


. भिन्‍न की अनुभूति के रूप में करनी है। उसे निष्क्रिय दर्पण नहीं माना जा सकता । 
वह वस्तुपरक जगत्‌ के विषय में परिगणित एवं -जिज्ञासु भी होती है। वस्तुपरक 


जगत्‌ के चेतना विषयक आकंलन प्रम्माणात्मक अथवा निष धात्मक कुछ भी हो सकते _ 


हैं। इस प्रकार अनुभव जगत्‌ की स्थिति द्विध्रूबीय है, जिसमें प्रत्येक भ्रव की 


अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। चेतना के गरुग के कारण ही सात ने मनुष्य को परम 


न मम पी 
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स्वतन्त्र माना है। यही उसकी प्रमुख सत्ता है। ईश्वर के सम्बन्ध में सातू का 
अस्तित्ववाद मौन है। इससे निषंध ही का भाव मिलता है। सात का विचार है 
कि मनुष्य को उसकी स्वतन्त्रता कहीं से प्रदत्त नहीं है, उसका ज्ञान उसे ही स्व 
होता है । 

सातू के अध्ययन में स्वतन्त्रता-सम्बन्धी तीन दृष्टिकोण मिलते हैं :--प्रथम, 
व्यक्ति में व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु मानकर, द्वितीय व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बच्धों में, 
तृतीय परिस्थितियों से सम्बन्धित स्थिति में । असन्तोष के माध्यम से व्यक्ति अपने 
स्वतन्त्र होने का बोध करता है, सन्‍्तोष उसे अस्तित्व से हटाकर सत्ता वर्श में 
प्रस्थापित कर देता है। वास्तव में, मानव का ध्येय सत्ता और अस्तित्व के हत को 
मिटाना है और इसी के लिए वह संघर्ष करता है। यद्यवि दश्यमान जगत में 
परिस्थितियाँ व्यक्ति को शासित करती प्रतीत होती हैं परन्तु उसकी स्वतन्त्रता फिर 
भी अविभ।जित रहती है। मनुष्य के जीवन का मूल्यांकत उसके संकल्पात्मक निर्णयों 
एवं कार्यों के प्रतिमान पर होता है आकस्मिक, अचक एवं स्वेच्छाचारी घटनाओं 
की स्वीकृति अस्तित्ववादी दाश निकों ने दी है। काल यास्पर्स ने निरंकश स्थितियों 
से इन्हें नामांकित किया है । सातू ने एक अन्य स्थल पर कहा है कि व्यक्ति के निर्णय 
का अथ्थ समस्त मानवता का निर्णय होता है क्योंकि अपने निर्णयों द्वारा व्यक्ति एक 
विशिष्ट मानसिक मानव व्यक्तित्व के आदर्शा को मूतंरूप में समाज के समक्ष अपने 
संकल्पात्मक समर्थन द्वारा प्रस्तुत करता है। धर्म सम्प्रदाय विशेष के अन्तर्गत यदि 
जन्म लेकर व्यक्ति धर्म की अवहेलना करे और उससे मुक्ति का प्रस्ताव करे तो 
निश्चय ही समस्त मानवता की ओर से वह विशेष निर्णय कर रहा है। इस प्रकार 
व्यक्ति अपने और समष्टि के प्रति अभीष्सित आकांक्षाओंमय आदर्श को प्रस्तुत कर 
उत्तरदायित्व निभाता है। सातू यहीं पर कहते हैं कि हमारे निर्णय स्देव ही अपेक्षा- 
कृत शुभ होते हैं और ऐसा कोई निर्णय हमारे लिए शुभ नहों हो सकता जो मानव 
मात्र के लिए शुभ सिद्ध नहो। इन्हीं विचारों को केन्द्र में रखकर सात ने अपने 
उपन्यासों तॉशिया, रे प्रीव, रोड द फ्रीडम, तथा नाठकों' में क्राइम पैशरल, दी 
फ्लाइज, इनकेमेरा, का निर्माण किया है। इनमें बबंर, कायर, नपुंसक और अधम 
नायकों तथा पात्रों की सृष्टि की है । 
द वास्तविकता यह है कि सातूं और उनके सहयोगियों ने इस दाश निक विचार- 
धारा में युद्धोपरान्त नेराश्य, धामिक आधारहीनता बुद्धिवाद की अजीण्ण यांत्रिक 
सभ्यता एवं हासोन्‍्मुख संस्कृति तथा जीवन के निष्क्रिय विकलांग रूप की प्रतिक्रिया 
. विशंष है। इसीलिए कतिपय समीक्षकों ने घोर? व्यक्तिवादिता से पूर्ण साहित्य को 
 आस्थाहीन, अतिवादपूर्ण और निराशावादी घोषित किया। इस वाद की दाश निक 
सामाजिक और साहित्यिक भूमियों पर भी कड़ी आलोचना हुई। मूल संदेश के रूप 
में अस्तित्ववादी दर्शन का मानवता को केवल एक प्रदेय है अस्तित्ववाद कर्म को 
अस्तित्व का सर्वेश्रेठ तत्व मानता है, जिसके द्वारा जीवन की समस्त व्यर्थवादिता एवं 
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३२६८ : काव्यांग विवेदन 


अर्थ शुन्यता को उद्देश्य, आदश --प्रयोजन एवं अर्थों से महिमा मण्डित किया जा 
सकता है। हिन्दी काव्य में आत्मोन्मुखता, व्यक्तिवादिता, क्षणवादी आग्रह तथा 
मानववाद के आवरण में मनुष्य के स्वातन्क्रय तथा उसके अपने निर्णय विवेक की 
की महत्ता का प्रतिवादन--ये सारे तत्व इसी दश न के प्रभाव से आये थे । 
बिम्बबाद 

काव्य का मुख्य व्यापार बिम्ब रचना है। इसके द्वारा कवि वस्तु, घटना, 
व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार तथा निराकार पदार्थों और मानस- 
क्रियाओं को प्रत्यक्ष और इन्द्रिय ग्राह्म बनाता है। काव्य और अन्य शास्त्रों में यहीं 
पर भिन्‍तता परिलक्षित होती है । जेम्स आर०, क्रेडजर ने अपने ग्रंथ एलीमेण्ट्स आँव 
पोइट्री' में स्पष्ट किया है क्रि विम्ब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक 
रूप है। काव्य में सदेव ही अप्रस्तुत वस्तुओं का कल्पनागत वर्णन किया जाता है, 
उसमें होने वाली रूप सृष्टि को इसी बिम्ब योजना की क्रिया कह सकते हैं। इस 


प्रकार बिम्बबाद का यह आग्रह है कि बिम्ब योजना काव्य का श्रधान व्यापार होने 


से, काव्य की कप्तोटी इसी के आधार पर बननी चाहिए। हम कह सकते हैं कि काव्य 
के प्रसंग में क्रिसी भावया विचार को तथा किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की 


विश षताओं या रूपगुणों को इन्द्रिय गोचर एवं हृदयंगम बनाने के हेतु जो संप्रेषक 


स्पष्ट अप्रस्तुत रूप योजना की प्रणाली अपनायी जाती है वह बिम्बवाद है । 
बिम्ब योजना के व्यापार निम्नलिखित प्रकारों में देखे जा सकते हैं :-- + 
(अ) काव्यार्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना-- वास्तव में गढ़, दुरूह विचारों को 
समझाये के लिए यदि अगप्रस्तुत वस्तुओं को प्रस्तुत कर उसके माध्यम से स्पष्ट किया 
जाये तो कवि अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को समझा सकते हैं । इस निमित्त बिस्व 
सृष्टि आवश्यक होती है। जयश कर प्रसाद ने जीवन में सुख-दुख दोनों की सहस्थिति 
को निम्नलिखित बविम्ब द्वारा बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया है--+ 7-८ 
“जिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ही ऐसे । 
चन्द्रिका अँधेरी मिलती मालती कुंज में ज॑से । (आँसू) 
(ब) भाव को संप्रेषत और उत्तेजित करना--अपने अन्तरतम की तीज 


अनुभूति को संप्रेषित करने की स्थिति में कवि बिम्ब का विधान करता है । यदि 


बिम्ब निर्माण सफल होता है तो वह अपने भावों से दूसरों को भी आक्रान्त कर देता 


है। इस संदर्भ में कबीर की पंक्तियाँ विशेष महत्व की हैं 


कबिरा खड़ा “बजार में, लिये लुकाठा हाथ । 
जो घर जाले आपना, चले हमारे साथ॥ 


यहाँ आध्यात्मिक साधना के निमित्त निर्वेद को तीत्र करने में ये पंक्तियाँ अधिक 
. सहायक हैं । लुकाठा की कल्पना अपने आप में महान है। 





१. डॉ० भगीरथ सिश्र--“काव्यशास्त्र' के आधार पर हर । 





| 
| 
| 
| 
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(स) वस्तु या धटना को प्रत्यक्ष कराना--यह बिम्ब योजना का एक सहज 
रूप है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी चरित्र के व्यक्तित्व की रेखाओं को अथवा किसी 
घटना के वातावरण को प्रत्यक्ष कराने में कवि सफल होता है। वन तन और आँखों 
का प्रत्यक्षीकरण गिरिजाकुमार माथुर के इस बिम्ब में कितना सुन्दर बन पड़ा है :--- 

आज हैं केसर रंगे बन, े 
रंजिन शाम भी फागुत की खिली पीली-कली सी, 

केसर के बसनों में छिपा तन, 

सोने की छाँह सा, 

बोलती आँखों में 

पहिले बसनन्‍्त के फूल का रंग है । 

(३)--छूप, सौन्दर्य या गुण को हृदयंगम बनाना--प्राचीत काव्य में इसका 
विपुलता से प्रयोग हुआ है । नव्य बिम्ब विधान में भी इसे महत्व है--- 

लज्जा के गुण का चित्रण प्रसाद की इन पंक्तियों में अतीव सजीवता लिये है । 

कोमल किशोर सुन्दरता की मैं करती रहती रखवाली । 

में वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली । (कामायनी) 
बिम्ब की विशेषता को प्रमुखतः मानसिक या ऐन्द्रिक किन्तु काल्पनिक अनुभूति के रूप 
में देखा जाता है । अनुभूति के अन्तर्गत इस प्रकार दृश्य, श्रव्य, प्राण, स्वाद्य 


० ५५ 


स्पश्य आदि बिम्बों का समावेश किया जा सकता है। 
बिम्बबाद : एक आन्दोलन 
जिन कावग्यधाराओं ने रोमाण्टिक काव्यधारा का विरोध किया था उनमे 
“बिम्बवाद”' का नाम सर्वप्रथम है। इसे दाशंनिक आधार देने का श्रेय टी० ई० 
हा ल्‍मे को दिया जाता है। इन्होंने काव्य में नये रूपों और नवीन भावों का विशेष 
समर्थन करते हुए उसे संप्राण बनाये रखने का उद्देश्य साधा था। अमेरिका के प्रसिद्ध 
वि एजरा पाउंड ने हाय ल्‍मे के इस बिम्ववाद को सर्वाधिक समर्थन दिया। जहाँ 
केवल इमैजिज़्म की बात की जाती है वहाँ पर बिम्बवाद एक साकिेतिक अथ में प्रयुक्त 


हुआ है और अधिकांश में इंग्लैंड और अम्रेस्का के काव्य सम्बन्धी आन्दोलन का 


निदेश मिलता है । यह आन्दोलन १६१० से १६१८ तक अपने उन्मेष में रहा और 
इसने विश्व की अनेक काव्य-धाराओं को प्रभावित किया | पाउण्ड ने एक कविता 


संग्रह “देजिमजिस्ते” को सन्‌ १९१४ में केवल इस आन्दोलन के समर्थन में प्रकाशित 
किया था और इसमें रिचर्ड आल्डिंगटन, हिल्डा डलिटिल, आमी लॉवेज तथा अपनी 
कवितायें रखी थीं । सन १६१५-१६-१७ में आल्डिंगटन और लॉवेल ने “सम इमैजिस्ट 
पोएंटस” नामक तीन कविता संग्रह निकाले । इनके प्रमुख कवि एफ० एस० फ्लिट 
. डी० एच० लारेन्स, जाँव गूल्ड फ्लेचर थे। इन संग्रहों की भूमिका में आन्दोलन 
. सम्बन्धी ६ सूची सिद्धान्त भी प्रकाशित हुए--- 


(१) अत्यलंकरण और अतिरंजन से भिन्‍न साधारण भाषा का सही और 
शुद्ध प्रयोग द 
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(२) तियन्त्रित छन्‍्दों और विविध लयों का नये चमत्कारों के साथ उपयोग 

(३) विषयों की विविधता ओर उसके चुनाव में स्वतन्त्रता 

(४) बिम्बों का निर्बन्ध उपयोग 

(५) कविता की प्रभावान्विति में स्पष्टता और शक्ति 

(६) भाव सघनता द्वारा प्रभाव का केन्द्रीकरण । 
इस प्रकार इन सूत्रों को केन्द्र में रखकर काव्य रचना की गई। बिम्बबाद के प्रवत्तेक 
में एजरा पाउण्ड और ह्य लमे के साथ आरनों होल्स के 'फ्रान्तासस' का नाम भी लिया 
जाता है। काल सैंण्डबर्ग नामक अमरीकी कवि ने अपनी प्रसिद्ध कविता (/लिटस दू 
डेंड इमेजिस्ट्स' में एमिली डिकिन्सन और स्टीफ़न केन की भी चर्चा है। धैण्डबर्ग 
एक बिम्बवादी कवि है। यह आन्दोलन दीघंकालीन न हो सका क्योंकि इसमें कवियों 
को सबसे अधिक वैयक्तिक होना पड़ा है। वे समाज के प्रति उपेक्षाशील नहीं रह 
सकते, साथ ही अत्यधिक आत्मवादी होने से शैली सबको ग्राह्म न हो सकी और 
बीसवीं शताब्दी का दूसरा दशक ही इसे अपना सका | टी० एस० ईलियट प्रारंभिक 
समय में इसमें सम्मिलित हुआ परन्तु बाद में पाउपण्ड के साथ वह भी अलग हो 
गया। यह धारावाद में पाउण्ड के साथ वह भी अलग हो गया । यह धारा बाद में 
भी प्रवहमान रही है। इसके परवर्ती कवियों में कॉनराड ऑरकेन, मेरियनसूर, 
वालेस स्टीवेन्स और लारेग्स के नाम प्रमुख हैं शिल्प शली के क्षेत्र में इस काव्य धारा 
ने महान प्रभाव डाला | हिन्दी के आधुनिकतम कवियों में अज्ञे य, शमशेर, गिरजा- 
कुमार माथर आदि इससे विशेष प्रभावित हैं, भले ही बिम्बों की कल्पना और योजना 
उनकी अपनी है । इस प्रकार यह आन्दोलन बीसवीं शती के प्रथम दो दशकों की अन्य 
'तम्न स्मृति देता है। बिम्ब के दो प्रकार मुख्य हैं और उनके प्रभेद इस प्रकार हैं-- 











बिम्ब 
कम पक कल लि 
| द ] 
ऐन्द्रिय मानस बिम्ब 
| | द 
दृश्य विम्व अन्य संवेद्य बिम्ब भाव बिम्ब . विचार बिम्ब 
न ििकलिक  म 
| ३] िि, | | 
- वस्तु बिम्ब व्यापार विम्ब स्पर्श प्राण श्रवण आस्वाद 


। | 
या अ ् | ». | «५. न्धः [ क्‍ 
सहज बिम्ब अलंकृत बिस्व गोचारण कृषि सांस्कृतिक यांत्रिक देनिक जीवन 


आरमन्‍ममकमपन 





. आवश्यकता सम्बन्धी मनोरंजन प्रणय सम्बन्धी 
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प्रमुख बिम्बों के उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 

(१) दृश बिम्ब---- साँफ सिन्दूरी 

सुनहली पहनकर साड़ी लहरिया 

लगे जिसमें रूपहरे गोटे 

बुलाती है क्षितिज पर 

भूटपुटे में चाँद को --जानकी बल्लभ शास्त्री 
(२) भाव बिम्बं-- धुले आकाश में यह चाँदनी छाई। 

किसी को स्वप्न में जैसे हँसी आई ? 

ऐ >< )< 

धरा भीगी हुई, हँसते हुए तारे 

कि रोती-सी किसी की आँख मुसकाई ।--शम्भूनाथ सिंह 
(३) व्यापार बिम्ब-- स्वर्ण प्रसू-भु कृषक से रहे हैं दाने दाने को, 

श्रमिक नारियाँ देह दिखातीं देह छिपा पाने को ! 

युवती माँ की सूखी छाती चूस शान्‍्त शिशु होता 

देता फाड़ कलेजा धरती, आसमान है रोता। 

--जानकी वल्लभ शास्त्री 
(४) विचार बिम्ब---_ किरण मर जायेगी 

द प्यार की नीहार, बंद भर जाएगी 

मेरे माया लोक की विभूति बिखर जायेगी 

इसी बीच किरण मर जायेगी । -“अंज्ञय 
कुल मिलाकर, बिम्बों के सम्बन्ध में आधुनिक काव्यधारा अत्यन्त समृद्ध है। 
अत्याधुनिक कवियों और गीतकारों ने प्राय: सभी प्रकार के बिम्बों का प्रयोग किया 
है। इनको कतिपय आचार्यो' ने रूप, भाव और क्रिया बिम्बों में भी वर्गीकृत किया 
है। बिम्ब विधान इस प्रकार आधुनिक काव्य की प्रमुख विशेषता है | 


अतियथा् वाद 
द फ्रायड के स्वप्न-सिद्धान्त से प्रभावित होकर स्वच्छन्दतावाद के अवसान काल 
में अचेतन में बसने वाले अतीन्द्रिय यथार्थ की अभिव्यक्ति को उत्तम साधन मानकर 
. अ्ति-यथार्थवाद की धारा चली थी। फ्रायड ने मन के दो स्तर माने हैं चेतन 
और अवचेतनत । इन विचारकों ने अपना केन्द्रीकेण अवचेतन पर किया। 
प्रथम महासमर के उपरान्त अनेक ऐसी स्थितियाँ बन गई थीं जो कि कवियों को 
क्षब्ध करने वाली थीं! बाहुय यथार्थ की कटता ते ऊब कर इन कलाकारों ने 
भवचेतन में आश्रय लिया और वहाँ की गई अतीरिद्रिय यथाथे अभिव्यन्छि को साहित्य 








१, डॉ० भगीरथ मिश्र एवं डॉ० बलभद्र तिवारी--“आघुनिक हिन्दी काव्य के ._ 
आधार पर। 
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या कला का लक्ष्य मानकर स्वप्त, कला ओर साहित्य को एक भूमि पर ला खड़ा 
किया । फ्रायड ने यह प्रस्थापना की थी कि अवचेतन अनेक दमित और वर्जित 
कुठित वृत्तियों का आगार है जिनका नियन्त्रण बुद्धि से परे है और जो विश्वृंखल 
और असंगत मानसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती हैं, कलाकारों ने अपनी 
कृत्तियों में उन्हीं को प्रतीक रूप अथवा सहज रूप में पर बिना किसी नियन्त्रण के 
प्रस्तुत किया । प्रकृत लेखन के माध्यम से इन्हीं यथाथे-विकृत यथार्थ की स्थितियों 
को कलाकार ने चित्रित करना शुरू किया । इसके आदि प्रवत्तंक फ्राग्स के आंद्रे 
ब्रेतां और पाल एलुअड थे । 

यह आन्दोलन वास्तव में कला के एक नये रूप में आयोजित नहीं किया 
गया था साथ ही अतियथार्थवादी कला की आकृति रु्ण होने के कारण अधिक 
समय तक इस वाद का जोर नहीं रहा । इस वाद का प्रादर्भाव १६२० के आस पास 
हुआ था। परन्तु इसका नेतृत्व चाल्से बौदलेयर ने किया था । इस प्रवृत्ति के उदाहरण 
सबसे पहले लांत्रीमान, रिम्बी और मेलामं के ग्रन्थों में मिलते हैं। अतियथार्थवादियों 
के उद्देश्य और सिद्धान्त सन्‌ १६२४ के घोषणापत्रों में आंद्रे ब्रतां द्वारा प्रस्तुत क्ये 
गये थे । 

अतियथार्थवादी प्रवृत्तियाँ कला ओर काव्य में फ्रास्स में प्रभूत मात्रा में रहीं । 
उसके प्रकत लेखन (पा०7720० #र्तंंग) के सम्बन्ध में पश्चिम के अनेक विचारकों 
में भ्रांतियाँ रही, पर सबकी दृष्टि स्वचालित लेखन पर ही थी | इससे एक और 
लोक तत्व का इतना अधिक समावेश हुआ कि वंयक्तिक स्तर पर दोनों का सामंजस्य 
नहीं हो पाया । यह वाद अत्यधिक अव्यवस्थित रहा और अल्पकालीन इस वाद के 
माध्यम से स्वतन्त्रता का आधिक्य, नियन्त्रण का विरोध, व्यवस्था का अभाव, ऋ्रम- 
बद्धता के प्रति विद्रोह आदि का काव्य के क्षेत्र में समर्थन किया गया है। हिन्दी 
के छायावादोत्तर काव्य में विशेषकर '्रपद्मयवादी कविता पर इसका विशेष प्रभाव 
है, जिसका अवसान भी अतियथार्थे के समान अल्पकाल में हो जाता है।... 
सनोविसलेषणवाद"' 


विचार जगत में जिस प्रकार न्यूटन, कोपरनिकस, -आईन्स्टाइन और मार्क्स 


के सिद्धान्तों का व्यापक प्रसार हुआ उसी प्रकार मनोविश्लेषण का सिद्धान्त भी 
क्रान्तिकारी परिवर्तत लेकर आया । इसने कला के क्षेत्र में 'दादावाद! और अतियथार्थ- 


वाद जैसे आन्दोलनों को प्रेरित भी किया । नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर नया 


प्रकाश डाला । साहित्य में भी इसका प्रभृत मात्रा में प्रभाव पड़ा। मनोविश्लेषण 
- के जन्मदाता फ्रायड थे इसल्यय उस सिद्धान्त का बोध उन्हीं के नाम से होता है 
एडलर और युग ने फ्रायड के “कामवृत्ति! (लिबडो) तथ्य को उतना महत्व नही दिया 

है जितना अहम को । इसी प्रकार युग ने फ्रायड के इस सिद्धान्त में कि "जीवन की 
कि मय 3 म अल मल 
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. खाधार पर | 
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प्रमुख प्रेरक शक्ति “काम है व्यापक संशोधत किया । इस प्रकार मनोविश्लेषण का 
सिद्धान्त उत्तरोत्तर व्यापक भूमि पर प्रस्तुत किया गया । श्रत्येक के सिद्धान्त को 
संक्षेप में समझना आवश्यक है :--- 

फ्रायड ने यह प्रतिवादित किया कि मानस में अधिकांश में अवचेतना और 
अल्पांश में चेतना है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का कोष अवचेतन है । अवचेतन की 
वृत्तियाँ अबाध तोष की ओर उन्मुख रहती हैं। समाज भौर संस्कृति का प्रभाव 
चेतन मन पर पड़ता है । अत: वह इन्हीं वृत्तियों का दमन करता है क्‍योंकि इनके 
अबाध तोष में असामाजिक और संस्कृतिहीनता का प्रश्न उठता है। फ्रायड ने इन 
वत्तियों को काम-मूलक माना है। अतृप्त कामवासनाओं का यदि दमन किया जाता 
है तो वे मरती नहीं हैं बल्कि 'अचेतन” में जाकर संगृहीत हो जाती हैं और उस 
अवसर की ताक में रहती है जबकि वे अपना अबाध परितोष पा सकती हैं । मनुष्य 
को इन प्रवृत्तियों का कोई ज्ञान नहीं रहता है परन्तु ये तिरस्कृत प्रवृत्तियाँ अपने 
लक्ष्य साधन का अवसर देखती हैं। किन्हीं-किन्हीं माध्यमों से इनका उदात्तीकरण 
भी हो जाता है जिसमें ये प्रवृत्तियाँ अपना पूर्व निर्धारित लक्ष्य त्यागकर किसी 
कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करती हैं। काव्य में भी यही होता है। यह 
कल्तराणकारी मार्ग समाज और संस्कृति के अनुकूल होता है । अतः इस मांग पर 
वे असामाजिकता से हठकर सामाजिक परिवृत्त में प्रवेश कर जाती हैं। परन्तु 
ऐसा कम ही होता है। अनेक प्रवृत्तियाँ उदात्तीकरण का अवसर नहीं पाती | 
वे दमित होकर विभिन्‍न विक्ृतियों और मनोव्याधियों के रूप में प्रकट होती हैं। इस 
समय भी इन प्रवृत्तियों में एक भय विद्यमान रहता है कि वे चेतना द्वारा पुनः 
तिरस्क्रत न कर दी जाएँ। मनोव्याधि, स्वप्न, दिवा-स्वप्त और साहित्य सब अतृप्त 
कामवासनाओं के ही छद॒म रूप हैं। सबका एक ही आधार है उनमें कोई तात्विक 
भेद नहीं हैं। मनोव्याधिग्रस्त व्यक्ति की कूठाएँ ऐसी विकृतियों और शारीरिक लक्षणों 
के रूप में प्रकट होती हैं जिनका अर्थ गहरे विश्लेषण के बिना नहीं समझा जा 
सकता । उनकी समस्त प्रतिक्रियाएँ अयथा्थ मुलक और असाधारण होती हैं । फ्रायड ने 
कलाकार अथवा साहित्यकार की स्थिति विशेष मानी है वह अपनी कुण्ठा से उद्भूत 
कल्पनामय तृप्तियों को ऐसा छद॒म रूप देता है जिससे उसकी समस्त कल्पनाय समाज 
के समक्ष आ जाती हैं। इसे सम्पन्त करने में कलाकार जिस योग्यता से कार्य करता 
है वह उसकी प्रतिमा है--उसकी सृजनशीलता का रहस्य है। साथ ही इन कुण्ठाओं 
को सुन्दर-सुन्दर बदले हुए वेश में प्रंकाशित करते से कलात्मक उदात्तीकरण होता है । 
साहित्य में अथवा कलाकतियों में यही कुण्ठाएँ परिवर्तित वेश में प्रस्तुत हैं, इसे 


.. कलात्मक 'रूप' की संज्ञा दी गई है। स्वप्न के सम्बन्ध में भी फ्रायड ने इसी प्रकार 
.. के तके दिये हैं । बम  ] 
.. _एडलर ने मनोविज्ञान में 'लिबिडो” अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं 
साना जितना अहम का। उनका मत है कि फ्रायड कामवृत्ति को अनावश्यक महत्व । 
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देते हैं, मानप्तक स्तायविक रोगों का मुल कारण कामवृत्ति के अतिरिक्त अहं की माँग 
भी हो सकती है । प्रत्येक व्यक्ति 'अहं स्थापना की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति से युक्त 
होता है । इस अहं स्थापन की इच्छा और जीवन के यथार्थ का विरोध ही मानसिक 
जीवन की मुख्य समस्या है । यह इच्छा जीवन के तीन क्षेत्रों में व्यक्त होती है--- 
समाज, व्यवसाय और विवाह । संक्षेप में, एडलर ने आत्मस्थापन की प्रवत्ति को 
प्रमुखता दी है। जब व्यक्ति यथार्थ के प्रति संघर्ष में अपनी वृत्ति को सन्तोष नहीं दे 
पाता है तो उसमें हीनता का भाव विकसित हो जाता है। इस भावना से मुक्ति पाते 
के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, इसका दमन करता है। कुछ व्यक्ति इससे अत्यधिक 
गवे की स्थिति में आ जाते हैं जो वास्तव में हीनता से जन्य कुण्ठा का कपट रूप है । 
व्यक्ति तब इससे बचने की दिशा में सरल साधन खोजता है उनमें पारिवारिक 
वातावरण में 'जीवन शैली को महत्व दिया गया है। एडलर का मनोविश्लेषणवादी 
सिद्धान्त दूसरे धरातल पर है और फ्रायड की भाँति साहित्य को अधिक प्रभावित 
नहीं करता । 

युग ने मनोविश्लेषण के (घिद्धान्तों में कुछ सुधार करके अपना मत दिया है । 
वह 'लिबिडो' शब्द का अर्थ 'काम” तक सीमित न'ः करके उसे विस्तृत व्याप्ति देता है 
इसमें युग के अनुसार फ्रायड की “कामवृत्ति' और एडलर की “आत्मस्थापन' की वृत्ति 
भी समाविष्ट है। वह उसे जीवन की प्रारम्भिक एवं सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं 
जो मानव के सभी व्यवहारों में व्यक्त होती है। यह शक्ति जीवन-शक्ति या मन: 
शक्ति कही जा सकती है। इसे मूल शक्ति बनाकर युग इसका विकास, क्रिया तथा 
जनन तीनों लक्ष्यों में व्यक्त होना सिद्ध करता है। युग की विशेषता यह है कि वह 
वर्तमान को फ्रायड की भांति अतीत की दृष्टि से न देखकर भविष्य की दृष्टि से 
देखते हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा करते हुए युग ने अन्तमु खी और बहिमु खी 
दो विभाजन किए और इनसे व्यक्ति के समाज परक या व्यक्ति परक होने का लक्षण, 
बताया । इन सबको उपचार देने के निर्मित्त मुक्त आसंग' पद्धति का प्रयोग उत्तम 
बताया गया है। मनोविश्लेषण सम्बन्धी विचारकों का हिन्दी काव्य और कथा 
साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है । द द 
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